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प्रकाशकोय 


(दुलभ बौद्ध ग्रन्थ श्षोध-योजना' को धीः पत्रिका, जो इस शोध- 
कायं का एक लघु परिणामदहै, शोध से सम्बन्धित निर््रान्त सूचनाय 
विद्वानों के सम्ञ प्रस्तुत करेगी । अनेक विद्धान्‌ शोध के इन परिणामो 
से लाभान्वित होगे ओर हमारे लिए भी अध्येताओं से विविध युञ्चाव 
सूचना तथा अन्य सामग्री प्राप्त करने का यह एक सहज माध्यम होगी । 


वतमान शिक्षा जगत्‌ मे बौद्ध तन्त्रो के विषयमे कषठ भी 
कहने में हम संकोच का अनुभव करते है ओर उसके साथदही हमें एक 
अत्यन्त अप्यप्तिता का भी बोध होता है । फिर भी दुलभ बोद्ध भ्रन्थ शोधः 
योजना" मे संलग्न विद्वानों के द्वारा बौद्ध तन्त्रो पर किए जा रहे कार्यो 
से अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालने का जो सत्प्रयास हो रहा है, उसे मेँ एक 
साहस्पूणं कायं मानता हं । 


यह्‌ संस्थान विख्यात विद्वानों दवारा सच्वालित इस योजना को 
संस्थागत सुविधाये देने ओर श्वीः' पत्रिका सहित अनेक दुलंभ ग्रन्थों को 
प्रकाशित करने मे गौरव का अनुभव करता है । 


योजना निदेशक प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय एवं उनके समस्त 
सहायक मण्डल ने अथक परिश्रम से अल्प समय में हौ अत्यन्त महत्वपुणं 
सामम्री का प्रकाशना्थं सञ्चयन किथा है। उन सवके प्रति संस्थान का 
समग्र परिवार आभारी है । उक्त प्रकाशन-कायं मे संस्थान के सम्पादक 
( प्रकाशन ) डा° टी° छोगड्प्‌ एवं उनके सहयोगी, जिन्हे अपनी काय- 
कुशलता से महत्वपूणं सहयोग दिया है, साधुवाद के पत्र ह । 

पत्रिका सामान्यतः बौद्ध अध्ययन ओर विशेष रूप से बौद्ध तन्त्रो 
के सम्बन्ध मे एक नई दिशा प्रशस्त करेगी, एेसा मेरा विश्वास हे । 


भिक्षु समदोडः रिनपोछे 
प्राचायं/ निदेशक 
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योजना ओर पत्रिका क सम्बन्ध मे वक्तत्य 


विद्वानों के हाथ में प्रथम बार जो यह्‌ शोधपत्रिका समर्पित की जारहीहै ओौर जिसे 
आगे भी चालू रहना है. ` वह॒ एक बृहद्‌ एवं आशाप्रद शोध-योजना का लघु प्रारम्भ है । योजना 
की उपयोगिता एवं सफलता के लिए आवश्यक है कि इसके भावी रूप के संबन्ध मे विद्धान्‌ हमें 
परामशं दँ ओर इसके लिए अपेक्षित सहयोग भी प्रदान करे । इसके लिए यह्‌ योजना उन विद्वानों 
की सदा कृतज्ञ रहेगी । 


यह्‌ पत्रिका उस बड़ी योनना का एक परिचायक प्रतिनिधि है, जिसे 'दुलंभ बोद्ध 
ग्रन्थ शोध योजना नाम दिया गया है । योजना के अनुरूप ही इस पत्रिका का नाम भौ रक्वा 
गया है-"दुलेभ बौद्ध ग्रन्थ शोधपत्रिका । हमे अनुभव हो रहा है कि इस योजना के नाम 
के अनुरूप सफलता प्राप्त करना कितना कठिन कायं होगा, क्योकि बौद्ध अध्ययन केक्षेत्रमें 
सामग्रियों की जितनी अधिक कमी है, विशेष कर मूल संस्कृत मे, उतनी ही अधिक अध्ययन 
ओर शोध के लिए उसकौ आवश्यकता है । इस स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप उसकी पूति 
करना कठिन कायं होगा । हमे ज्ञात है कि दुलंभता के भौ विभिन्न पक्ष हैँ । उन सबको सुलभ 
बनाना, एक नहीं अनेक निरन्तर चलने वाली योजनाओं का काम है । प्रसन्नताकी बाते कि 
विश्व मे कहीं-कहीं इस दिशा मे कुष्ठ कायं प्रारम्भ हुआ है । वतंमान योजना भी उस दिशा में 
एक आश प्रद प्रयास हे । 


इस योजना का संक्षिप्त उदेश्य है विद्वानों ओर संस्थाओं को उन सभी दुलभ सामग्रियों 
की सूचना देना ओर एक सम्भव सीमा तक सामग्री भी प्रस्तुत करना, जिसके अभाव में बौद्ध 
अध्ययन ओौर शोध का कायं या तो अवरुद्ध रहता है, या बड़ी कठिनाई से उसकी पूति की जाती 
है । इस योजना के अन्तरगत जो विविध कायं किये जायेगे, उसकी सूचनां विद्वानों तक यथा- 
सम्भव अविलम्ब पहुच सकं, इसके लिए इस पत्रिका को माध्यम बनाया गया है । इस योजना हारा 
सम्पादित होने वाले अन्य कायं हँ-म्रन्थों का वैज्ञानिक संस्करण, कोश निर्माण, विविध प्रकार 
की सूचियां आदि । योजना के कार्यों को निश्चित कालखण्डों मे विभक्त कर सम्पादित किया 
जा रहा है । इसलिए उस कालावधि मे उतने कायं विद्वानों के समक्न पहु च सके, इसकी चेष्टा की 
जयेगी । इस योजना के प्रथम कालखण्ड कौ अवधि १९८६-६० तक है । 


यह्‌ सुविदित है कि बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों का एक विशाल भण्डार नेपाल मे रहा है । पिले 
सौ वर्षो मे अधिकांशतः वहीं से पूरे विश्व को मूल संस्कृत बौद्ध ग्रन्थ प्राप्त हो सके। इस योजना 
मे भी अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त नेपाल से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग कियाजारहाहै। इन 


= "गौ 
~ --७. 


१९॥। 
सामग्रियों के आधार पर विश्व में जहाँ भी थोड़ा बहत कायं हो रहा है, वहं के विद्वानु उसको 
कटिनाइयों से परिचित हैँ । उन कठिनाइयो को दूर करने के लिए वहां क ग्रन्थो का पूरा सर्वेक्षण 


करना, दुर्बोध एवे अपठनीय पाण्डुलिपियों को सुबोध करना, भ्रष्ट पाठो को शुद्ध करना आदि कायं 
अधिक कठिन है । 


~~ „त ज कज अकत 
क द 


नेपाल की पाण्डुलिपियों को आधार बनाकर कुष्ठ महायानसूव्र ओौर बौद्ध दशंन-ग्रन्थो का 
पिष्ठली शताब्दी मे सम्पादन-प्रकाशन हो चका है । इसके अतिरिक्त जो अन्य विषयों के ग्रन्थ वहां 
उपलब्ध है, उनमें तन्त्र ग्रन्थ ओौर सिद्ध साहित्य पर न्यूनतम कायं हुआ है । इसलिये इस योजना 
मे तन्त्र एवं सिद्ध साहित्य को प्राथमिकता दी गयी हे । 


इस शोध-योजना का मुख्य कायं संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों से सम्बन्धित है, किन्तु उसे यथा- 
सम्भव पूर्णं बनाने के लिए भोटानुवादों का भी आधार लिया जायेगा । भोटानुवाद से पाठो को 
संवादित करना ओर उससे भ्रष्ट या चटित अंशो को पूरा करना, अशुद्ध संस्कृत पाठो को शुद्ध 
कर ग्रन्थों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करना, इस योजना कौ एक उपलब्धि होगी । 


उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त आगे लिखे कायं भी सम्पादित कयि जैयेगे, जैसे-- 
विवरणात्मक सूची का निर्माण, अज्ञात बौद्ध सन्दर्भो की सूचनाये, लुप्त आगमो की सूचना, अज्ञात 
आचायं एवं उनकी कृतियों का संकलन, पारिभाषिक शब्दों का कोष निर्माण, एतिहासिक ओर 
भौगोलिक हृष्ट से महत्त्वपूणं सामग्रियों का संकलन, नाडी, चक्र, वायु, मद्रा आदि साधना सम्बन्धी 
बाह्य एवं आन्तर उपकरणों का संग्रह आदि । इस प्रकार के सूचना प्रधान शोधकार्यो के प्रकाशन 
का माध्यम वतमान शोधपत्रिका होगी । इस प्रथम अंकमें जो सामग्रियां प्रस्तुत की गयीदहै, 
उसके आधार पर इस योजना की कायंदिशा का आकलन किया जा सकता है । 





इस पत्रिका में कुछ एेसे भी विशेष शीषंक समाविष्ट किये गये हँ, जिनमें समय-समय 
पर नयी-नयी सामग्रियां प्रस्तुत कौ जाती रहेगी । इस प्रकार के शीषंकों मे प्रकाशित सामग्री को 
| पत्रिका से अलग पुस्तकाकार रूप मे भी प्रकाशित किया जा सके, इसके लिए उस अंश के मुद्रण 
की अतिरिक्त व्यवस्था भी कर ली गयी है । इस प्रवभर इस पत्रिका की कु शोधसामग्री विद्वानों 
को पुस्तकाकार रूप मे भौ मिल सकेगौ । 


य 


बौद्ध विद्ययाके क्षेत्र मे कायं करने वाले विद्वानों ओर संस्थाओं के लिए यह पत्रिका 
अधिकाधिक उपयोगी हो सके, इसकी यथासंभव चेष्टा की जायेगी । फिलहाल इसके प्रत्येक अंक 
मे उसके विषयों का एक संक्षिप्त परिचय तिब्बती ओर अंग्रेजीमे भी दिया जयेगा। अगे 
चलकर मुद्रण कौ व्यवस्था के साथ भोट शब्दों के लिये रोमन कौ जगह्‌ भोटाक्षर का ही व्यवहार 


~ 
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किया जायेगा । मूल संस्कृत ओर भोटानुवाद ही इस योजना के विकास के प्रमुख स्रोत हैँ. अतः 
उन भाषाओं की अनिवायंता बनी रहेगी । बौद्ध अध्ययन अपने मूल देश भारतवषं मे दुलभ हो 
चुका है, उसे पुनः स्थापित करने के लिये इस देश के करोड़ों करोड़ मानवो कौ भाषा हिन्दी 
को भी छोड़ा नहीं जा सकता । इन सबके बावजूद विदेशो मे भी अधिकाधिक उपयोगिता बढे, 


इसके लिये प्रयत्न जारी रहेगा । 


शोध के लिए अपेक्षित साधनों की अपर्याप्तता एक समस्या है । वह केवल आथिक ही 
नहीं है, अपितु विश्व के विद्वानों ओर संस्थाओं से विभिन्न शोध कार्यो के लिये सहयोग प्राप्त करने 
म अपेक्षित सम्बन्धो को स्थापित करना भी महत्त्वपूर्ण है । आशा है विश्व के विद्धान्‌ अपने 
सहयोग से इस योजना को सफलता प्रदान करगे । 


| इस योजना के लिए यह उत्साहजनक बात है कि इसे भारत सरकार के मानव 
संसाधन विकास मन्त्रालय ने स्वीकार कियादहै ओर उसके द्वारा इस योजना को परिपोषण 
एवं प्रोत्साहन प्राप्त है । इस प्रसंग में श्रीमती डा° कपिला वात्स्यायन के विद्रततापूर्ण सुञ्लावों 
को स्वीकार किया गया है। वास्तवमें उन्होने ही इस योजनाके प्रारूप को प्रस्तावित 
किया । इस योजना के साथ उनका महत्वपूर्ण योगदान स्मरण किया जायेगा । एसे कायं को 
सम्पन्न करने के लिए भारतवषं मे उपयुक्ततम स्थान केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
है । संस्थान ने इसको अपने अन्तगंत अङ्गीकार किया है । इससे इस योजना की सफलता के लिए 
मागे मिल गया हे । 


मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तगंत संस्कृति विभाग के सचिव श्री वाई० एस° 
दास, जो केन्द्रीय उच्च तिव्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के अध्यक्न भी है, उन्होने इस 
योजना को प्रारम्भ कर उसे विकसित करने का हार खोल दिया है । विद्या ओर संस्कृति के क्षेत्र 
मे उनकी अभिरुचि ओर प्रेरणा इस योजना के साथ सदा ही स्मरणीय बनौ रहेगी । तिन्बती 
संस्थान के विद्वान्‌ प्राचायं प्रो एस° रिनपोचे इस योजना के पुरस्कर्ता ही नहीं, दिशानिर्धारक 
भी हैँ । उक्त महानुभावो के प्रति योजना के विद्वान्‌ सदा आभारी रगे । 
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मुर-पति नाहर २तफमस्"द प्रवा ुमा्"पम्‌ स (64-80) 


मिषा र तोम < दुग स "थ १." छमा गी म इ८-२त.४ १८६ तिमा ध 
मिदव मदिमनाक्षन्र वया ददिम ववुनादतिफेमस लैन सपरन प्प तु 
सुगा मेदकुर हिर गासन रवप हिगास ननुं द". मा 2२.८.२5 

<म्‌ मातुर पारणम्‌ वसु मरम बाह्ु- १ च | ईइ ६२६] 
वदूमसगौ माहुर शवे-इवाममगसदतको मन्‌ पनम तवर साति तरमु नस 

प&५ वौ 5०५ मानिक नाद्र इ इनस)" वुनोस-दह्नाः स" 55 क 
देविःमाड्मास सुपर श्गठेमत पवतेः नपि मदमद दुर तमम मदर 
दद्म वदि. नषपनत] सरवरि इसी मर्द नोना मस मेद्‌ दम. 
वगोस ६] ५९.तैसमा२ प] म्वःस-ङ्ुःतदवन ५०5 आ+ 1 
८" दनि सद. रवम्‌ 2० ठन तो माहुर कमसदुगस वस ठ सम मान.तद मम्‌ 








श्यां 
दद परस" ८८२६. दद "मासु <द.फस वणुपना युन "पम्‌ १ तुस" शमा रस 
तदि "प-९ दपष्यस्य] 


| माहुर तदेष पुतिर्युगाह श्रम वसय"विष्पःतव्‌] 2९५6" 
हि प्रन. हनतोष वर येसदुतव रा = रेषपनाति"ऽस नसत पनि कुर हि 
नो तो -2९्‌.२२. धम्‌ पध नन ए८.९९. दर. नान कतत मानस दभि लैना-५| 
त वोह्िखम र] ` सदिस वरिश् वमसौ नाङ्ुरनवनर रनर] धभेरग्‌ 
मी बरव वदु ८.३ प्‌ मि ९३१६ वासौ क्र प्प नागस् प रर ममरस 
८क२नाम-मस-र२-नाति १द%र ञ्‌ हविर पपर क मुल दार दवाससा ४३ ह 
माघे पलगा सवास] 


५ मूर विधुम्‌ मर मेव दमि कस कग] एना नु ननोर सत] ` (81-98) 


तगर भ छमासः माः श दवृक् मपह 25454. ठर. | ६ समापो (1.3 
मेन पनि य 1 ग 8 दि व वलिद्‌. मे हषास + व 2 पाक्ष िना ड 
लेप] गरव क्ञःप्रग्‌ ताज-त १्‌ न> ८०न१ क्न क 3.५ 
पमास तरेम] ` पिबस्कुरमो-तम रमर पनः हि.कस १८६ लेग] चसन ददुगीसः 
वैर -देदगष्पेर नुस मुव पर दुश्चेष ठस वे पसल पलेन रर] | 
म्नात ८4 4 ~ ) सतस. तौद-2 त): ज्ञि १ २८ स २ माभू पति-तुढः 
मि£-बपेम पदक दग ङस गो ऊष दर 3ेन दन्न्‌ सर्वास। कव्‌ ६२.२९६ लम 
भम -पक्ष"न रस ठव] ८ "लमा मो रर पाक्ष" द..१३ ८ भसनदम्र| मगुर्स 





>) $ 5१4 
11 त | सा०.८५् स २९. 85 सर 
व्ल परस"दगा मै नास-वदि-पदमप३६..इ'९द६-३८ नास. द्-पाबस 
इक केर-=मबोरस दासो ग्‌ माद्‌ कैन] दम सुर ६९.५२९) ` : 2 
५1 11/11 
१-२इना-यदिवयमक्नेपस नरस सु "दषम ्सप दिता इहे रदः मेर मासः 
गारेना्‌ २ पान तिर] 1 
डवा श्रु सवो -मा.े.5 ८८ सद०-०.६-९० 5 मुत | व, 
पेड 3 । हेन] ९ घु द.458 दष -मारमा' 2, रभम १९८५-६ + 
धुते प] देरपेष सवर मरद्ः-दद्चम ६.५६ ९दवमदनागास-पु- मर 
४ डवा ९.०.4६२ 2.4६ ॑ 0 2.4. दुम] ६स “वेम ९२. व. 
वलेगे व ष्पम्‌ त 111 11111 
तौ पेन | 
` नूवदरददत युम्‌ परत दुक्त (1) हास माकर 
कष २3२] (99-105) 


तो म]र रमा मा२इ१"०८तु ८ ह ८८ म] नी 28 हह 5 "मदमा "दलम 2. 
९.८८५। सुनानदरबुर वासर दपुना मुस सदसस पत्वा गसो 
ताम छे ई मस यु गाध स"उर म सर तस 3५५२ गु 99 
नरम१०९ सधनुर १ कुर हिन. 
गुदात्‌ जवस मन-गासमहमासवर कितन्‌ मजतन वमु ह्मनोरनो 
नोनास नारेना तुर ददन पुन पमे वसम तेनन नवस रमु 





~ च = @ 


11 सु ९8 दुषृस स नस] ९.३.३बस गौ द शत म-म्ेयाशुष 
मेहर सनिनास न ५६ व ०.कर-द बम पदु हे वतम दुष्‌ 
९८गुखन दनि हास ङुमसगौ नो "देम नहुस परम दैत 13. 
= 43.45० गागा 4 द. <4ुरक्षिम दमस] 32. <.९९२दग]्"पाठेना'» तिग्‌ 
५१. तताङ्| ^> नङ चह ©: ९ ०८ एव 'ध्पम].्*2 =<-द६*24 ९" 
(1560-1... द५ नास" प९.३९ ९.१ कप पदि ९. (२९१ 
वस") ९८ श पासुमक्न २८. तमह स"प-२५ दिप पाद्म पर 
48.१तै द भे.पासमेन्‌ दुं हे गाग प्‌ सवस पुरस पपेवतैः। बहदवेसहुपः 
दने वादरसननना रमन्‌ ५.० ९.वव१सतरस धिनु ग्‌णुप नस दुमद 
नम चनव" (-बदध णत) रत कमव रदन्‌ 35.१८.४६ धः 
गाह्म दमेव युम्‌ वरर भुखन पनि द्गस हर पत्‌ दमः 5.५५८.प्प्‌| 
&८5दत पद-शर दुनोमि मानीनः पः स द दभिुगसौ 
हिन <वसदमस सुत प्रवा पर ववादमस८१८-दद-हगुसपसग९.दन- 
तो सदस "९.दुर स प्यः पर नः पैर दतमस ८८. दारि नासः 
(011. 
॥., 











&८&' २६ ३११ नस 4१३ नाहम ९.452.२56 ग्‌ प दुमस 
वैरदम्‌ प.नहुपसलैर] धह 4९ वम प तरवेर-वै मपाः दम-व-९त्.व 
उपः पयम्‌दृ' ६८ वब 4 पङ.=मा.ददमद्य ढ्व पहने ९२.३धुघ घु. 
उमम परुहव रर पद्स्द्रनोमेतदुगसा णपड्वदमाध्‌ 





7 ॐ. ®.%। 
(म परनासन विशस व) नत्र धुरम = क्र प९१५५९१ 


महुरस.ढस"दयुन रमर ०न०५०नुसमद्भ १११० तिन ^) त 


तौ मुर प नुवरतरदमस्य बाहु 5 रख प विनाल 


छर पुरवदमुर स्तनो दमगाद्ठर नुवर] डयते नडम्‌ रन 


तुस ००९..१२८.२.६३ ९6 क्र माक्ष 2.4 ५१] लप्र पि-येर-नारिमा.पिर 


सवम स्ुर पदमव नुम त वगमुरसा = मर८स डः] = रपिःपातेम 
वाशु पेना वेर नालेन स सर वरसन्नसप्वर वरर] ५१ म ०दे.पाक्ु् 
ग] पपिमन पपेठ.दर-पानाक्ष। एवतरी]म-त 2 २.कदसदुनसइ.त¶] गु 
मातुर पम्‌ नै5" इ २. पाडर्‌ म्‌.९। < + छदिः करम. 
र ९& 6 ग 2.454 ॥ ६ 4 ८८' | 5 0 स ३९ मासु क परर 3 ९२.छ-मः ॐ 
२२९.९घ्‌' भिस रेदि -2-.481 पै २ ॐ 61" गृहः माल5 पाए ५६.६६. ३लेमा १] 


बंस] 


दव वर"प्य--१पस् "वस" 2२.२ तेतर मधुर 5 ता 94 > पिद मप्र 


दमस ८८. १३ @4. वारनम्‌ र सन] सरत र-इ नउ -5 त पन व्व 53 
^ > 94 ४ = ९5"न"पदुञ मइ नास नड्‌ १ 
छागो श्रय वेदय.कर नर दिवम्‌ द| वषस"मातम.मस.तो वर्ती 


छवाक्म'दुस रदन्‌ ५6 तोर्लि प्रन म नि तोक 5२ हम्‌ 8१.१०.५० 
मुन्‌ ५८१३.१ =| 





1 
क -- 








शा 
८ ६.९.१०4 -पद.तद्‌.व नतेन पदम हुनास पि र पनयद | 
(दनो शर कप £) न. (106-112) 


९८.९६ तीर हि पिना पवस पम द उ८८.१८३.8.4२.८.० तोः 
छवासःवातेम दसत इर सनित सवुर तमक नकव| 7 
पदेफपस तिव पि रसम नप दुमा 4९.१5 पदिःश्ववास्य ग ८२ 
९८.1६ तर हिरम हमास पनर श्र १ @ड"पदि"नमा-२६२.२१्‌्‌). पामन 
तेग रनोरकरनकर नाते प्र यनदिवर षर तैगोरदर न करपत्र गोभि 
विदद्वस (दवा पदिन) 6रद्रुरतिरर नस वसव 
| ।॥) ८२८. वन १ "= 4 वाहन न पापक ५५ 5 
सय रव प्यव मरवा नो शत 2 गार व नदति रासि नन 
५4६.4*< व] १ ० १7०५ ^ 5, ८२६.२ङब]ङमा ^ "ब~ 
दलुगस ्व५र ददर] = स"गम्‌5 तौ 6 दहस" प२९्‌ मनन ९९ 
नपस तनय प०९२.तुर (दसम) मर स्रमो पथिकुनिवस कदु नुतसन न 
पिट नरगीर नामः (बार तेना) दे रनुधि रवर म्णि मन्म ासिनिततैन 
1 
नानाक्षगौ' पेरु च दुम पह ८९-५.० सनन का भन > =१ 0" 
वहे<2र पुत्तो कल मानास 0 गाद्ुर कमस एन ०९) तिम नर दन 
111 
पढम तरौ वतर तम्‌ यमक मानास हिनस्ति रतम्‌ तन्‌ ¶ ^~ ^) 
१ चरमो धुना गस नास पु वक्नम्‌पर स तना तनन 











>ॐ.9 ९॥॥। 

वलग] ख प्रप ८८] गुप 8 7५2९. त २६९) 6८ तरमा <"८२ 
नुग 

३०२९ क्षु--ददन 64"425"71 638१ 4१} रम १0 न्पस व 
पो-उवेसःप्यतध३६.व्यपश्च गी, नोस ९०.०२.०52 546] स्मो 
२तेखःप्पे-वेस दस्यव ¶ी"4तेर हन बेर «<दनदसग मुमाक्ष' पस र लप“ 
+ 1 २र.रम<5-द.९.कैठ दमस प२.२१.५६. 
वरमा मेनु "दुर ९र२हमाक्ष सवाक 3. कुमर 046 तेन]वे ह" 
से"प मे नवैर रेस वार चनन र भ्दति पना पदेषःइ त मस 
रोग 22. < पव त -2] मेहः > दमा मुत ६6. त २.2 = "सपा &' 
0ठेर म न सनद) 11 
नाता"... सवास पडत तीोश्य"ने नोप] पर मर्तोसणस्य'दे.वप समाना ददम. 
वपेद्‌] = <व८धुषा-व कबाह इनस "१८/९.८३०.२८.८ मा समास नाप-ठ कर 
२884२. स 8"< 8 "मापा पस. प प्येठ|* 

नदुरनातै रन दुनस-ेम्‌ समास ९९. तदस "दसयत5-९ ० 
२4९. तु ग्‌ ५८ ३६.२.२ म्स ६ 


मुर पद वसो नातु रनरतैग (113-136) 
8.1 ग ¶रन्ल नि 9 त्पव्ुना. त ईमस 2 ५ -पात्प त = ते पदुम त ले € "दरि." 


1 1 
<> नास दमस सु २.२३ वि कर.न दुगा दर्‌ सनोसहनि बाजु ०९.३८ 





>.9.9.98॥ 

म्नणतयनातोकमसती मदयति पेम मनु चत 
दुमाक्ठ ०९ 1 
दम समे देर वोर पः रे-कसनसुमाःत ८3 र चमस सम पी दै 
वेरकु5§ ग ९" धुषा 29 1 
मदना नो.दुना् मसग ममरण) दुना-व नातैगुपो मन परमम त 
वस्प-म63 दिः (देरव) गलः रने ०६.वप्यर नपर मर मासन 
++») 


3 तरै छषासः गा ईस स्ु"पामुह 58 ८ 28. मामक समक्ष 
गी 4.45 ८।  (137-148) 


नर वद-हनास मसु वसने ड वती हु दन प ०८ । 1 
वसन ०३ इम ९६१ बत संपरररममम्‌5। १२६११३। २९०५१११। (पवस 
तसपा कुर) हकर समास वेमास बर पवर पनिना पिह 
नाञ् ५इ. ततिि-्दत- दग माम पम्‌ समस कर-प्पर-ञमनामस पर -त प 
०-दमसड| नामस परे मै वर्स रर] तैर ९। रे पलः समास 
&.4३.5.वेस प्य २.८८ नामस नदे पसर तोः गागस स मूर-धुस 
मर्म १] प्प गुर सरम मस मव मरन्‌ पम म 
म--कन्गमस-दगनवसहन.पर म पकर ेग ने १६ म हैम 9९1 ८; 
नास" 2 चनव नो प्मयसनेकमस पुरम सनस मनन म ् 
शौस-वदम दः 








55 4, 
5८नर्ु<२९०.२६ ०." ते| (149-176) 


ग वदितत ममर वषम रनगति दु ववतग सागसि सुप्पर पतिः वमपन) 
र्म ०११६१-से ९ पिः्पारेषुस वैः १०0 न्न-पशुम सपव 
रत्व नल्नन-थ मासते दम्‌ मे ॥ 
1 11 
५11 दिस विवि 6कुन पनर माहुर 
| प्स वार वपतु मै व] रती ववरददैवुत्ु रनर प 
म८.तः ६८" स्स. द नाुररस. चर] पत -मर इर समसन केर 
मी धरण मर व तसग्‌ध ददु ० 5१ दुषा दु द.८5६स तेस"पः मद्‌ 
पग] रो5५८ब्‌ गर पदक्रम कक वेनत रतथा गीर ६ दमोधय 
१५२१२ गाम-५ब्‌ = रेरकदमतपर स्र पशत तिदो पदे.दतेम ननो 
(1/1) 1 1 । 
मानस दे"दना'पदे-्गना म्‌ ठ सनदे नारव पी मेर प२० स्त]2"८भ-ठद्‌ 
वसन्यवदिदरदरपतुनप्यद-गी तपति शरस १२. वर म ल क्म 


द मर वेरा दर पार ईहः व 5६ वेन हु मे९६.वबाषीं 
सार समा पीर प्वर वमर = पिद मसर पवस शरीरम १०९१९ ः. 
हुमसी नरपरुुत नतु तरस समप नाहुम-भसत८सव पमनम पास५१.८९१्‌/ 
पमो र्म प पतेम दण]रप्पः पिदू्व"नासुम पर हुनर. ड कवसो गरम 
प्प परै. दः इनस २-३ वे र ५१६३८ "दप दरगाह 2६ 





शद 
प९.श्रुर मा २९.ग] रुर ३१६०९ मग] "ठम्‌ ५२९। ॑ भाह० र 
न 11 < कपनि-तम्‌ा नि 
९२ ५२. ९६. देनतो दमस रण कम र नात 8 १९.। #> ए 
उनालेम-मम द तैमानो नोदिव मए" ॥ 


ऊस पद नु रव सौ इ 4.५९ (177-203) 


तवाद्य ०५.८.० व. तर इनस १ नइ ~^ ईमह इ" स रम वुस मः 
ठे" तमम. समकर 4 त-इ कु5 ददम पुन भुनव "+ 
एमा] गरि ५ 4 ०दि-एुष्पव्‌ धम्‌"र्८ नामी मस ५ 
दव मासु पेम सिन ११६१ पुनेन 
८८4२81१९ 6 सम"3< त", ९९"माम्-द्ु. तत] म्ण] ८९ 
 ०२.३३०५.३र. नोर." ^ न 4६5 4१5 सिवदव स्व्मसणो रववस 
४९इसपगौ न मन्‌ गः ध रवार द २63५१ ५०.२४९ ०५०९ हमाइ "हत" 
सानि" मपे देतन्नान्दनम्‌ च १ 5९.१.८९ 
सपे. ध.५१]. ३९ ५५ माभस हुनबाठेम्‌ <<$ 5१६ १ <^ 
नाु८इ-नालम तोमरम्‌ परस बोर समा पर तौ ५५३ 


नाति इ६ 5२१ स भिना द 9१ प ५इस णु 4595 ^ ^ 
९६२९९] > दत ^ ॐ प ५८ ८२मम्‌ "५ मो दमार्‌ दमा" 2 
दुमका £> विनी ननुरपनम $र ‰र १ 





| श्श्श्णा 
57" ब्‌ ड 215 "175 = ८-द$स यै5 क 1 ब ९य८मकुर + ८8०. 
मातेम < भो तो पनास 


5 ददि. श्ठमास "कसु -द.4 तदि डप रपि न द्द (204-219) 


गु 111 1 1 ८९ 
हेष सरसम) नो कथ दददर १५३०] नमर वासर१८९स पनि कुरो 
| 1111 7 11:11 
पतेर] नास८प९८स'प६ नसम वतसर पन्‌कनास दिद 
इव सेमस-प देस ५३5. दे"दति् मातग दमस "उर सतस तु नेक "स 
पत मम दुराप वेसमाहुरस्ा नेर हुनर. वाहि इदु "ह देना. 
दुदु वमस दमि दुर फेमतिति ( हवसणि एस्‌) पोर दसः 
( दु 2९.९६. ी तेस स्गोक्ष नमह. तैर" दसनाम" पतह हुत देगमि 
गाश्मप्पःसखु.व-देखःपर-छ गसग एनस्ल"वेड. (कतरी तेषु ) ५८ 
९.५. स] 


२५ ह्‌ हेष 4 रदरव दुक "५.४२ ध. नो8-द"द.व5 मर्ह 
सनम वमै वमदेसमुरदुस सन डम दन्‌ गसन रव परमै ९६ दरवद 
मनद फमस्विबको 5९ हे वेम] परि तव वकस गोड माभस मस ०००० 
मममास"पौस"तग्‌र-श्मासु८९२बा इदमस्य तदस इ' ५१००० ०८ पदि पास" 
ईुसस^सु पवर कमना मेदस्‌ यमु हर तस इषुम्‌ दनुर 2३१०००० 





[ातावाणव  -सीरिेरीी 





ईशा | 

प्तः रेदिषमसडः १= तरः ३१ सर ॐ माई व पेष रेदिबम बसर 
नासु ते तुसधीममे। रेगाश्ुनमैत्र वोर द्त पाद्ैसःथर म 
नाज्म प९३.स"वस्सधेम] दे गासुमप पमन गस मसु रम-पतेषा एटि 
देनात| शमन्‌-तेसवतर प्रवर्त] इमस्स रवर इमस. 
पम नन] स-यस9८ १५२ ड ङ्गी <हे"वप्परःनठेना रिम मम्‌ व 
मु"स्नास त-ना नौ क्ब ९.३९. | देढमस.वस'इ"दनार वैनाम" १८. 
ग 11 
भ । ठुसानमास "यरद" स गी रप'द्< 8 प्र ३८ दस १) 54 
हइ रमते मइ पसनन वेदरवर दसणी वस दगृस 
वड प्दुदमसणौ क्वसु प्र पर 

दुेपेष विम दमु रुर मेर पीक नाहुः कमसु नो दसा ह द 
मदि. मे.मासन्प-व्पर-नोतगा्न्प इमा "व ङमो नर वतर व मानु नदना 


9411, १54 ८ द्नुपस्च"वदद्ः 0. = 
वु । व]र्पनास"वे"भद्‌ हेर हसत गमस पनि इ" पमाङमस तख] प) 
पि दु रतु<-ददसस्गीस व्‌ इप ङु रतवेगा वेक्यःस्गुसवैः तुसनहः 
दृमी पमस दुरस दे'२तै.३९ मसाम ९ तुर, परख हः २८.न्‌विदै नु दंगा" 
मै.शे पपम्‌ मुर ददिव वस पतर ददि तोरम (षे - २8.८९ । न ०९१६. 
रमाम भसत मे वामम दुगस वसे त नामस सु न प्र उ द पतिः नामसःमस" 
न्म (ग्‌ = द्पस) 0न हवस ९.ना९.२६ दमन "म प्प दुवास-१स "इमा प्पः। 
तेषो रसु देर न वदने बसदधम पर. मकुनास परर (1 / 





9.9.946. 
57] २-१4१-42 44 १५ | ०.३२ ‰र 5 शेस गौ २२.०६. 
पाठन्‌ ऊम्‌ | <~ 2^~ ® 1] 51515 <~ 486 &9 (ग) ल्म पमन] 5, ©] ~^ 
= गी" "म ५२ 


मोस ददे 'हेदिवोरगी वभिः (रदमगहरद) भसत दद्र त सिन 
व 1 1. 
पद.२.द९. तद माग्वुवाससु कमस" तद बासव. मास स"] १. 
पसन दस्रोर मतर] रा 8 मनाहुममाोउ १८ वनन] प 
मॐ तैस्तात पतिम स रमर वतेम] रउुसदुनागस परि 
रतु. -नड-प ८.६४ प 3०५९.५३४] देपतिमता ममे. चवस व मं पम 
(वमसव) उतवरदन्दर] =मनेगगदुम दर दुद पडा द्र 
सन ब र ५5 बाह्म ५८३ ईहन 5५ 
इरति: इइम्सगी कनात ९-रददस मदिर नि बुसम्‌ ई नन 
निरस -इ "रर लेषय"ठत.पप.तै८ | इरति 2९0) न मधुमं उना नोऽम्‌. 
द<-ते-३८द मम" >< गी निः मि नु<-द<-2े-व प्य] मूर पहकन- 8 
ङमक्म-हु"इ "2 पि 2 देदमस गी गुप मार 5426 5 5.4२५९२ ए <सति 
मुत हे गतम ध तैनाम्‌ इ विरुता गी तवप्र ्ा =रेसम्‌। 
2) ९९.९२० 2) श्रः बर.व्षुपर.न| 2) सताम 
=) नुवति नदिदमसगी देव्‌ ४) गस पत-िर १. 
ङ) शच वाडना बो रतिर सि 30. गख न= न 6११९१] 11.11 
मागस पद-ह-मैगस"समः इ स ् इ मर र तः रामम वेर स्य ग 545 दु" 











९1. 

2" मप८.ुत। 

कक) 
प. ह "है.षेन4 इर वरस लक 4 ^ 2*क प] 5" 
२८.268 < तिपाद्ल तर नन] 6८ 45&\ 1] &^ ० त्र ६५ 5> 79 £^ &< >; 
परततप पैः] मुर पष्ठस-म.ह्‌हेदि-हुस न.मागस पति. दसस पास रस 
दि"पतेम्‌-मदगृस' तार" हे.पन'पर इनरवा ति < वन्‌ २6५ 
तष" मुख ५.५५ 


दवनाक्च"वरदयदपमनम्‌.पहसौ वस वसत नद पनि-मम्‌| = (220-238) 


द्वपास-पाददम ९०१. दहिम मरय कोर ईश्च १९.०१९ "पानके" 
८-ह८सवदम तस परेन वैर लय म मास ्वन-ततेम-थ रपद 
वस ी-सु८ पम ९.५६) 1 
प्य तनोपि ८ स्म्‌ दहम्‌ ९८०-पि बाहर कमस नाति ऽस ददत वतु गा 
0111) 
८] सुवन्वशकमसयगीरसर्ढिनन तनुर दव तवरुमसणु सकने 
नतेन प्मासणौ चाज्ुरे ९5 परा गे.तस"कत तरस हस 
०३८.१. 8 २२ ९२९ १९ ५ मर रवेवस-दुष्यःप्पर] रे द्वे 389्‌/ नदन 
11, 4९.25. सू 46. 
<> `स त्म रन 





१ ९॥)। 

1 11 11, 
प९-२६९.द.० च"दसमप-ठ-ॐ९.ना द हनम ८ ठतग ०२. दनोभ-ष 
003 1 < दार" 
पिनहर्नणोर मतमान वहम पर नदेदसासवि म 
नोभ वर्वर तनुवै माहु नाननो मवे मेना 
नर 5.६ (1 

महुना १.१२ रप्पनन हर गौ दहर इदि सख २4२. द मनुर & "लेगा 
८ ते पतगनावेगसव हद मे येक गी र च नोसन-१.५२.३९ ४६ 


11 (239-256) 


गाव्व-दतुर-ह-ता पतिर (इ-२त९) धर रवद देनास वम 
(^दमास.मेर5.) शोदमदरपदि "वु परस तुस" द तमा दश्च दनुर पे दाम 
ममि-तरनुरस" द =" हि नवो धमर वत" (द्‌ मर प] = ररत 
देवव प्रसीदत पतिः नुव कमपु इ तवदि मेप 

वेरम्‌ तरह गस पसप म्‌-तषस- ना न भुरव 
गरस" “्‌ तृशस" १००-११० द प्-पदेद] = ददम तरे ०६.५३ 
| ३ वरि. पाऽ वमार ते "मापः पनस" पते . -वरुर्‌-व त पपम्‌ ॥ आ 
<. गस नाकम वैनागस महमद वनात दती महन पुर मेम्‌ सरद 
प्स तैन] एुर-न्‌१८-९६ब रदे. इपर रवमाक्षएुत्पतो मसः वस्यः मर्दम्‌ व-प्पम्‌ 
पसप परमण तैमा रेव] मरम दर पिरपय नगे 











1 

स सतो" म्नः नात -व8-द्म इड पति सम हेव] मतद” 
ते सतुत -पद्म१३ सवग हरयो पश्र दतार" 2 वम्र" ददुमासःप्न्‌ रम 
पस द ६-५द.प स. न मातै5स > मात-द३द ८८.९१.८२ नामस न" ^ 
स्वानि तैन र्दे इ नवेद पतमप वय गुवद्वपङ द पो रमं द नानव ५५ त०स 
ग हेस-ु"2उतश- द] पष्पस म "गारनारदवी गरस दतोरड 8 तै 
गसन] वर पना पुर वातधवुसम नद. दनि मि रोसनाख्नो गर गसो ननन 
धुवपस्य म बुमस सुर हस सु=>-4तै2-कण]र ०५) | 


गाप ८.३ >.कषाक' ग ३३ &51&4*71. द = (257-298) 


९८.२९.5इ*८६` नुप मधर तरव फमसापन वरस पप्र तुस रन. 
परग नतरना गेहे तुदति नमग ठवसपुस"१ ठर सनासणु१) 
मार-उ८ इुगसगी" देत सुसपी नर रेगास दमस हम मन्‌ रर रसिन 
पातम ङस-न्नुर उम मो क-मस-मदिस "वसवान पर ठर ससव १४९११ 
सगा वसुव व पवर वमार हुन्‌ नार परस हेगास रुख 
+ मूर दि कम पदि-मामसन्नरस ०५९८ तो नोरी मेनो दसन त £" 
5६.०८. । 0 ग >>. -द | तो गा ८९६३ ०५३ ९५९ ठस द 
नादद ी गः ईस हनत धु२। > ९८६ क. तो.मा-तो दै मस 21५4८. 
वव्पुत्-दः| तरएुव सना सुतम समास सुएुन ९८.१९ ध गीरम्‌ मू] 
बार कमसनासन मह ससुर तुत 445२ 

इर कमास नर र प्व पि-मर पदमाप दमस शर सपसु ५९९ 





ग्ना 

स्वाप -९-ल्व८.तेक् रभि 6 र 281.र: ६ 2३.तो तख -व सन्म ५५८.दस' प्प ८.२] 
विणत सरव. मि प-वने म्‌ दतम्‌ र. 
८-व-ब-पेद्‌| पि द.0 स तितत] पुसदसमः पक्वम तुरसरस"मम 
11 दद-मापव.2 ९. 
> 01 तिः 
रत्‌. स्नुरह सगदः तकमि ततु शरन्‌ म १0 क तीर 
रगुक्य[५त्‌*८ "| > ` कमत] त्र र < ५ १ ^ र ९२१ "€ माह. 
९वुनिप.हे.८५२.पदेप] दुमद) = दमा.) पिकी क गसनुष 
वप दैवात मस रम्‌ धतु ना दुमद" वरस् नू मानि कने च र| 
मोना" गस रसद. नालेन्‌. पस" ङुर "कना कनः २3 २९ मुप. ६९. दि 
1 14159१4१ शुभ ज 1 
ईम. तप-९६म्‌१ उद 1 
८2०१ख ठ प्पः। 

०दे९. तो पाः..८८.६८१] २१०५०२६ गुप तृप. 6ि.दम्‌ मे ९.३ रना वि 
मड] = नेत्सवणौ दत नसनरे काननेन 
स्न एपकर-प्ता = कानारवो मानती ऽनु भ नात ऽस" मुप ठ्‌: 
गशरससुम दतु नह "३-८.य२१.१९.५ दप" प तरम तैप-९६न]. ररर विः 
पा मव] “त गी न्न स तव + ९ 5३. 3८ व्व नासत ओ < -भ-पे-९स तं 
गुशी पत्र प 5९२५. वेस'नुस > 1 
वेष नुः शवे मरि-2< वद माक्ष ददै ९८ तेभ तह<.< गेम एना. द ५ 
६८.६६.९8६ भरतु नमस ॥ 








श्रा 
भ म क + ष "= 2 का 3 ॐ > ~ के ., र १. प श 
` ~ "` ~ न्यायन ~ मडि सवे न पि । का िपकतन्लक 





` श्रीवच्रयोगिनीप्रणाभैकविंशिका 
ॐ नमः श्रीवज्योगिन्ये 
एवंकारसमासीना( ने ) सहजानन्दरूपिणि । 
्रज्ञा(वि)ज्ञानदेहस्था( स्थे ) नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ 1 ॥ 


विचित्नादिभ्रमो( भे )देन चतुरानन्ददेहदे ` । 
रागपारमिताप्राप्ते नमस्ते वच््रयोगिनि \\ 2 ॥\ 
शरत्पर्णन्दुसंकाशञे सत्त्वजाष्टकयो गजे । 
वर्णाग्रनीजसंभूते नमस्ते वच्रयोगिनि \\ 3 ॥ 
४भावाभावद्वयातोते आद्यन्तमध्यवजिते । 
स्वपरत्वविनिमुक्ते नमस्ते वच्रयोगिनि \ 4 ॥ 
रागारागयोमिश्न( श्रे ) संकत्पत्रयर्वाजत( ते ) । 
महायुखसुखाकारे* नमस्ते वच्रयोगिनि \} 5 ॥ 
सत््वाथंकरणेयुक्ते जातसंभोगरूपिणि । 
करुणारक्तदेहस्ते( स्थे ) नमस्ते वच्रयोगिनि । 6 ॥ 
भवनिर्वाणमारूढे रूपाकारविराजिते । | 
कायवाक्‌चित्तनेत्राद्य( चे ) नमस्ते वच्रयोगिनि ।! 7 ॥ 
वामे कपालखदट्वाङ्कै दक्षिणे कातधारिणि । 
शन्यताकरुणावाहि नमस्ते वच्रयोगिनि । 8 ॥ 


जिनदुर्दान्तिबीभत्सि( त्से ) सर्वंमारनिषूदिनि । 
निनिताक्ञेषसेवागरे नमस्ते वच्रयोणिनि ॥9॥ 





1. दोहदे-पा० । 3. सुखाधारे-पा० । 
2, भावानामह-पा० ) | 














टि धीः 





कला[ कलाप | संयुक्तं ऽमन्ञानाष्ट' निवासिनि ! 
बुद्धनाटरसैयुक्ते नमस्ते वच्रधोगिनि ॥ 10 ॥ 





सतत्वाक्यवशेनैव निमितानेकरूपिणो(णि) । 
हयामपीतसिताभासे नमस्ते बज्योगिनि ॥ 11 ॥ 


पच्चबुद्धजनोत्पन्नेः पच्चयोगिनितां गते । 
तथा परमाणुसंख्याते नमस्ते वच्रयोगिनि ॥\ 12 ॥ 


शक्नैवे शक्तिरिति ख्याते तीर्थे चण्डीति कल्पिते । # 
वेदे वेदेति प्रष्याते नमस्ते वच्रधोगिनि ॥ 13 ॥ | 


कुलाख्ये कुव्जिकाष्याते आत्मवेष ' वती मते । 
विक्ष्वरूपे क्रिथाकारे नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ 14 ॥ 


सत््वदृष्िविरोधेन गता नेव विधायिनि । 
सर्वाकारवरोपेते नमस्ते व्रयोगिनि ॥ 15 ॥ 


नैरात्म्यधर्मंगस्भीरयोगवृष्टचे ° कगोचरे । 
सदसत्कत्पनातीते नमस्ते वज्रयोगिनि ॥ 16 ॥ 





इयामपोतादिनिमृक्ते वर्णावणंविर्वाजते । 
प्रन्नापारमितामातनंमस्त वज्रय।गिनि ॥ 17॥ 


निविकल्पे निरालम्बे निष्प्रपञ्च निराल्ये \ 
वियद्व्यापि नि ] नैरात्म्ये नमस्ते वच्रथोगिनि ॥ 18 ॥ 


सर्वरत्नविदां °पात्रे जननि वच्रयोगिनि । 
नमस्ते वच्रवाराहि नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ 19 ॥ 


1. नाष्टक-पा० । 4. वेष्म-पा० । 
। 2. त्पन्नी-पा० । 5. दृष्टक -पा० । 


। | 3. सेव-पा० । 6. विदायत्रि-पा० । 





धोवज्जयोगिनी प्रणामं कविक्िका 3 


त्वं " सद्गुरुमुखकमलाल्निगंता कामरूपिणी \ 
महाऽज्ञानविनाज्ञाय नमस्ते वज्रयोगिनि \ 20 ॥ 


इति गुणयुक्ताया मातु: विधायेक्विश्लिकाम्‌ । 
पुण्यं यदवाप्रं तेन जनाः सन्तु ( लभन्तु ) पूणत्वम्‌ ॥ 21 ॥ 


॥ इति भ्रोवज्रयोगिनीप्रणामेकविक्िका समाधा ॥ 


[ यह "वञ्जयोगिनीप्रणामेकविरिका' गुह्यसमयसाधनसंग्रहसे उद्धत की गर्ईहै, उक्त संग्रह मे 


इसका ग्रन्यक्रमाङ्कः 43 है, स्तुति के प्रणेता का नाम नहीं दिया है, इका विशेष विवरण दुर्खभ ग्रन्थपरिचय 
1 मेंदियागयादहै।| 





1. त्वा सद्गुरुमुख्यं ते -पा० । 2. युक्तां या मातरी-पौ° । 








श्रीवत्रविलासिनीस्तोत्रम्‌ 
महापण्डितविभूतिचनद्रपादकृतम्‌ 


ॐ नमः श्रौवज्रयोगिन्ये 


देवासुरनरवन्दितचरणे ' भवमग्नोद्धरणापितचरणे । ` 
त्वयि रोदिमि नुतिसन्यपदेशः “कि पयसि पुनरनिश्ञमशेषम्‌ ॥ 1 ॥ 


मातदवि किरसि कणमुष्ट जनयद्‌ यज्ञसुतः किमतुष्टिम्‌ । 
वचज्रवाराहि नराहिसुराणां त्वं शरणं तव नामपराणाम्‌ \ 2 ॥! 


ह॒रिकर(रि)शिखिफणितस्करभी तिस्त्वत्परचित्ते नेव “समेति । 
मातर्देवि निभाल्य मह्यं कि सहसे मम दुःखमसह्यम्‌ ॥ 3 ॥ 


तजंनवच्रकरोटधारिणि दृष्टं तुष्टय “मारनिवारिणि । 
अभिनवकोमलकरचरणाद्धिः त्रिवलिसमुच्छदसप्तविभङ्कि \ 4 ॥ 


ग्राह्यग्राहकभावविशयुद्धे पादकराङ्गरुलिजालपिनद्धे । 
आयतपार्बाङ्गुलिकरचरणे ध्वस्तव्याधिजराजनिमरणे ॥ 5 ॥ 


उदृगतरेणुरूध्वंगतरोमा वचज्रयोगविवृतामरृतघामा । ` 
: बालमरोचिविलोकनरक्तं ' जगतां दुःखनिराकृतिश्क्ते ॥ 6 ॥ 


सुश्रु तनूदरि मध्यङ्रक्ञाद्धिः कर्णान्तायतलोचनभृद्धि( भङ्धिः) । 
"डाकिन्ये[ ब हि ] विश्वमरेषं लोको वेत्ति न ते बहूुवेषम्‌ । 7 ॥ 





1. भवभग्नोद्धुतरागरहित-पा° । 5. बारविवृत्ति-पा० । 
2. कि पुनः परयस्यनिश -पा० । 6. जगतो-पा० । 
3. समेवेति-पा० । 7. डाकिन्येऽविद्व-पा० । 


4. मारिणि वारिणि-पा० । 








3 ह भव भ ~~ ~ 
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रीवञ्जविलासिनीस्तोत्रम्‌ 


धत्नमृते जगदथंसमृद्धिः चिन्तितिमात्रजनेप्तितसिद्धिः । 
मूढो वेत्ति न दुष्कृतकमं प्रावृषौव न शिलाङ्कुर °जन्म ।। 8 ॥ 


अन्ध इवाकंशशाङ्ादश्चौ पापजनो ह्यनुभावस्पशों । 
 चिन्तामणिमज्ञा न विदन्ति प्रज्ञे त्वस्य फलानि फलन्ति ॥ १ ॥ 


चक्राङ्कितकरपादमनोन्ञे ज्ञानानलभस्मीकृतस ङ्ध । 
कायवचनमनसा कृतदुरितं रागद्रेषमोहपरिकरि(लि)तम्‌ ॥ 10 ॥ 


तदिश्ामि तव देवि समक्षं यावद्यामि न दुगंतिपश्षम्‌ । 
मनः परमार्थं तनुस्तव वेदौ स भवति नैव दुरितपरिखेदी ॥\ 11 ॥ 


+लक्षणनिखिलालक्षितगात्रे सकलानुव्यज्ञनगतयात्रे । 
नवयौवनमदमन्थरपिण्डे चलकुण्डलयुगमण्डितगण्डे \। 12 ॥ 


| तुद्खनितम्बघनस्तनभारे गलकालम्बिनिरंशुक (कुश) हारे । 
संवरमधुपविचुम्बिमुखाम्जे तद्भुजयुगपरि रम्धहूदञ्जे ॥ 13 ॥ 


निभरसुरतसुखावि कलाल्षि मुक्तशिरोरुह वसननिरपेक्षे । 
हेरक राहुदष्टमुखचन्द्रे सस्मितरचितरहहुकृतिमन्त्रे \॥ 14 ॥ 


पतिमोलिस्थितविधुममूषन्तो किमु चन्द्रार्कौ वपुर ]मूषन्ती । 
° मातस्ते जगदनुपमरूपं तद्विचारय परमाथंस(स्व, रूपम्‌ ॥ 15 ॥ 


कलेरदाहि(ह्‌)शमनामूतवचनं तद्विनेयजनशुद्धिविरचनम्‌ । 
पद्िनीति नलिनामलगन्धः करुणापरजगदथं निबन्धः ॥। 16 ॥ 


दिव्यसुधाधर[ गत |रसपानं तज्जगदद्रयबोधिनिधानम्‌ । 
्रत्यङ्खस्परशोऽप्यनिमित्तं सहजाम्बुधि ° विष्लावितचित्तम्‌ ॥ 17 ॥ 


1. वतित-पा० । 4. लक्ष्यमाण ``" ऊंकष्मत-पौा० । 
2. शिराद्कुर-पा० । 5. मातुस्त्री-पो° । 
3. परः-पा० । 6. विस्तारित-पाऽ । 




















धौ < 
कि त्वं मातः करिष्यसि ताभिः षरटात्रिशच्छतकोल्यबलाभिः । 
यद्यन्यां मनुते बहू तातस्तद्विहाय क्षगिति देहि नु ` मातः ॥ 1६ ॥ 


> 7 ॥ न + श ~ 
© 


7 च - न चत 
> १. 4 क 


नाडोचक्रनिरोध ७००००००० ७००, वर ` महासुखसंवर । 
देवि त्वं शतभावविकल्पा शन्यसमाधिरपाकृततुल्या(तल्पा) ॥ 19 ॥ 


दून्यकृपे सहजाद्रयमुक्तं वच्राय(च्या।नमिदमवधि[विभक्तम्‌ । 
भावाभावसमस्ताकाक्ञव्यापी भवति स ततत्वविकाक्षः ॥ 20 ॥ 


उग्धूवन्ति तत एव विमोक्षा बोधिपक्षनिखिलगप्रतिपक्षाः । 
बुद्धानामावेणिकधमंः सत्त्वराक्िपरिपाचितकमंः \ 21 ॥ 


यद्वा यानत्रयनिर्याणं धूमादिकमपि चापरिमाणम्‌ । 
त्वदुक्त्या यदस्मि शुभं मे भवतु मनो भवतीपरम मे । 
| सकलकटुषरहितं गुणसिन्धुस्त्वत्परमं ह्यत एव न बन्धुः ॥। 22 ॥ 


| ॥ इति गुह्यसमयसाधनतन्त्रे वच्रविलासिनस्तोत्रं समाप्तम्‌ \ 


[ यह स्तोत्र गुह्यसमयताधनसंग्रह से उद्धत क्रिया गयाहै। इसका विशेष विवरण दुलभ 


॥ कृतिरियं महापण्डितविभूतिचन्द्रपादानामिति । 
| | 

| 

| ग्रन्थपरिचय 1 में भ्न्थक्रमांक 44 पर दिया गया है । 





| व श 2 1 


1. मोदः-पा० । 





दुर्लभ ग्रन्थ परिचिय 


यद्यपि संस्कृत भाषा में बौद्ध तन्त्र ग्रन्थ अल्पमात्रा में मिलते है, तथापि उनकी संख्या 
उल्लेखनीय है । वे पूरे विश्व मे विभिन्न संग्रहो मे विकीणं हँ । उनके परिचय के बिना सम्बद्ध 
अध्ययन ओौर शोध मे अवरोध बना रहता है। उसे दूर करने के लिये उनमें से महत््वपूणं 
दुलंभ ग्रन्थो का परिचय देना उचित है । इस महत्त्वपूणं कायं का प्रारम्भ यहाँ दो संग्रह-ग्न्थो 
का परिचय देकर कियाजारहाह। 


1. गुह्यसमयसाधनसंग्रह 


ग्रन्थ गृह्यसमयसाधनसंग्रह 
ग्रन्थकार इन्द्रभूति आदि 22 आचायं 
पत्रसख्या 1-98 
पक्ति 7 
अक्षर 68 
कपि नेवारी ` 
लिपिकाल नेपाली संवत्‌ 1028 
आकार 13 >८35 से० मी 
पूणं ( प्रायः सभी ग्रन्थ ) । 
आधार नेपाली कागज 
लिपिकार नीलवच्र । 

विहेष विवरण 


यह ॒गुह्यसाधना सम्बन्धी 47 ग्रन्थों का संग्रह है, जिसमें श्रीविरुवापाद के 4, 
शबरपाद के 3, अद्वयवज्र के 3, इन्द्रभूति के 2, लूयीपाद, ध्यायीपाद, शाक्यरक्षित, बुद्धदत्त, 
उमापतिदेव, विलासवच्र, विजयवचज्र, सहजालोकनसमाधिपाद, विभूतिचन्द्र तथा अनङ्ख- 
वजर का एक एक ग्रन्थ है । इस प्रकार 22 ग्रन्थों मेँ ्रन्थकार का नाम निर्दिष्ट है ओर शेष 25 
ग्रन्थ संगृहीत है । 


इन 47 में से 7 म्रन्थ गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, बडौदासे (साधनमालाः में 
प्रकाशित हो चुके हैँ । इनका अगे प्रत्येकं ग्रन्थक विवरण में निर्देश किया गया है) 








8 धीः 


` तीन ग्रन्थों को इन्द्रभूतिक्रम, कमंपतनक्रम ओौर इन्द्रजित्क्रम कह कर उन उन आचार्यो 
के मतानुसार लिखा गया है । 
प्रायः सभी ग्रन्थ पूणं ह । प्रत्येक ग्रन्थ का विवरण आगे दिया जा रहा है। 
उपलन्धि 
इस ग्रन्थ की मूल प्रति धमंरत्न वच्राचायं की व्यक्तिगत ग्रन्थसूची ( नं० 7. ए. 
332 ) भरृकुटीमंडप काठमाडौ नेपाल से उपलत्ध हुई है, जिसकी माइक्रोफिश प्लेट के रूप में 
` संरक्षित एक पाण्डुलिपि इर्स्टीटचूट आफ एडवांस वल्डं रिलीजन स्टडीज, न्यूयाकं से प्राप्त हुई 
है ओर दूसरी प्रतिलिपि देवनागरी अक्षरों मे श्रौ जगन्नाथ उपाध्याय के व्यक्तिगत संग्रह से मिली 
है, जो फुलस्केप साइज की 6 छोटी बडी जिल्दों में है । दोनों के प्रतिलिपिकार भिन्न है । 


संगुहीत ग्रन्थों कौ वर्णानुक्रमणो 


ग्रन्थ ग्रन्थकार | ग्न्थक्र्माक 
अभिसमयमञ्जरी शाक्यरक्षित छ 
उरध्व॑पादशुक्लवज्योगिनीसाधनम्‌ 16 
ओडियानपीठादिस्थितदेवीसाधनम्‌ 7 
करङ्कता(तो)रणक्रमवज्योगिनीसाधनम्‌ स. 
गम्भी रोत्पत्तिक्रमनिदेशः 31 
गम्भी रोत्पत्तिक्रमोदेशः 30 
गम्भी रोत्पन्लक्रमोटेशः 32 
गुह्यवज्विलासिनीसाधनम्‌ ( योगिनीसवस्वम्‌ ) शबरपाद ५ 
गुह्यसमयपिण्डा्थंः | विरूवापाद 24 
छिन्नमस्तासाधनम्‌ विरुवापाद 23 

८ डाकिनीगुह्यसमयसाधनम्‌ | अनद्खयोगी 47 

 त्रिकायव्रयोगिनीस्तुति प्रणिधानम्‌ विरुवापादं 25 
नपस्काराक्षरगम्भीरोत्पत्तिक्रमनिदेशः | 33 
प्रदीपाहुतिविधिः इन्द्रभूति पाद 13 
रक्तव ज्रवाराहीसाधनम्‌ 6 
लक्ष्मीसाधनम्‌ 22 
व्रडाकिनीवज्वाराहीसाघनम्‌ 15 


वज्योगिनीप्रणामैकविशिका = 43 





दुलभ ग्रन्थ परिचय 


व ज्रयोगिनीमूखागमः इन्द्रभूतिपाद 
व ज्रयोगिनीसाधनम्‌ 

वज्रयोगिनीसाधनम्‌ णबरपाद 
वज्रयोगिनीसाधनम्‌ 


वज्योगिनीसाधनम्‌ ( इन्द्रजित्रमेण ) 
व्रयोगिनीसाधनम्‌ ( इन्द्रभूतिक्रमेण ) विजयवज् 
वज्रयोगिनीसाधनम्‌ ( ओडियानवि्निगतम्‌ ) 


वच्रयोगिनीसाधनम्‌ 

( ओडियानस्वाधिष्ठानक्रमेण ) विरुवापाद 
वज्रयोगिनौसाधनम्‌ 
वज्रयोगिनीसाधनम्‌ ( कमंपतनक्रमेण ) 
वच्रयोगिनीहोमविधिः बुद्धदत्त 
वज्रयोगिन्याः कर ङ्कतोरणक्रमः ध्यायी पाद 
व ज्रवाराहीकल्पः 
वेज्रवा राही कल्पसाधनम्‌ 
वज्रवाराहीसाधनम्‌ अद्रयवज्रपाद 
वज्वाराहीसाधनम्‌ अद्रयवज्पाद 
वज्वाराहीसाधनम्‌ उमापतिदेवपाद 
वज्रवाराहीसाधनम्‌ | लूयोपाद 
वज्रवाराहीसाधनम्‌ 
वज्रवाराह्या होमविधिः 
वज्विलासिनीस्तोत्रम्‌  विभूतिचन्द्र 
विद्याधरीवज्रयोगिनीसाधनम्‌ 
विद्याधरीवज्रयोगिन्याराधनविधिः णवरपाद 
शुक्लव जवाराहीसाधनम्‌ 
सर्वाथसाधनम्‌ अद्रयवजपाद 
संक्षिप्तव ज्रवाराहीसाधनम्‌ विलासवच्र 
संक्लिप्तवज्रवाराहीसाधनगृह्यसमयमन्त्रः 
स्वाधिष्ठानकुमारीतपंणविधिः 


स्वाधिष्ठानक्रमः ( बिन्दु्रूडामणिः ) सहजालोकनसमाधिपाद 
2 
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प्रत्येक ग्रन्थ का संक्षिप्र विवरण 


1. व्रयो गिनोशखागमः ( गुह्य्मयतन्त्रम्‌ ) 
ग्रन्थकार इन्द्रभूतिपाद । पत्र संख्या 1-3), पूणं । 





प्रारम्भ 
ॐ नमो भगवत्य वज्वाराह्य 
नमः श्रीवज्रयोगिन्यै शून्यताकरुणात्मने । 
त्ैधातुकस्वभावायौ ज्वलत्कल्पाग्नितेजसे ॥ 
| श्रीमत्प्रणवपीटं वा यास्यन्ति खलु वच्िणः । 
| श्रीवज्रयोगिनी रहस्यं कर्णात्कणं मूखान्मुखम्‌॥ 
| | पुष्पिका | 
| | इति श्रीवज्रयोगिनीमुखागमः परिसमाप्तम्‌ ( प्तः) । कृतिरियमादिसिद्धि(ढ)- 
|| श्रीमदिन्द्रभूति पादानामिति । 
। 
| विशेष | 
यहां सामान्य रूप से साधना के प्रकार, विधि, साधक की योग्यता ओर योग्यता- 
। | प्राप्ति के उपायों का निदेश किया गया है । गुरु के उपदेश से ही मन्त्र सिद्ध हता 
| है, इस पर विशेष बल दिया गया है । | 
| 2. वच््रवाराहीसाधनम्‌ 
| ग्रन्थकार लूयीपाद । पत्र सं० 3-5, पूणं । 
| | प्रारम्भ 


ॐ नमः श्रीवज्योगिन्यं 
शून्यताकरूणात्मने तर॑धातुकस्वभावतः । 
उ्वलत्कल्पाग्निवत्तेजो नमस्ते वज्रयोगिनी (नि) ॥ 


अन्त 


बलि दत्तवा संहुरेदिति यथासुखं विहतंग्यं स्वथं सिध्यति । 


1. योगिनीगणे -- इति मृले पाठः । 
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पुष्पिका 
वज्रवाराहीसाधनं समाप्तम्‌ । कृतिरियं सिद्धाचायंश्रीलूयीपादानाम्‌। 
विकेष ` 
प्रायः वे ही विषय इसमे भीरहै,जोनं० 1 मेदि गयेहं। 
3. वच््रवाराहीसाधनम्‌ 
ग्रन्थकार अद्रयवज्रपाद। पत्र सं° 52-6?, पणं । ॥ 
विशेष 
यह गा० ओ० सी० बडौदा से साधनमाला ( पृ 424-426 ) मेँ प्रकाशित हे । 
4. संक्षिप्रवज्रवाराहीसाधनम्‌ 
पत्रे सं° 67-1, पणं । 


विश्षेष 
यह्‌ भी उपर्युक्त साधनमाला ( प्रं° 440-442 ) में प्रकाशित है, किन्तु पुष्पिका 
मे कुष्ठ अन्तर है- | 
संक्षिप्तवज्रवाराहीसाधनगह्यसमयतन्वं समाप्तम्‌ ( गु° स° सा० ) 
संक्िप्तवज्वाराहीसाधनं समाप्तम्‌ ( सा० मा० ) 
5. अभिसमयमञ्जरी 


ग्रन्थकार शाक्यरक्षित । पत्र सं० 77-25., धणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमो वज्वा रां 

नमोऽस्तु वज्योगिन्यं शून्यताकरुणात्मने । 

विमूतिमू्तिवैचित्रयं योजग(ये )द्‌ भावभेदतः ॥ 
अन्त 

यन्मयासादितं पुण्यमेतच्नि्माणसंभवम्‌ । 

एतेन भजतामूच्चंजंगद्‌ वचा ्खनापदम्‌ ॥ 
पुष्पिका 


व्याख्यात्रमहापण्डितशाक्यरक्षितविरचिताऽभिसमयमज्ञरी समाप्ता । 
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विशेष 
(क) यह॒ अत्यन्त महतत्वपुणं ग्रन्थ है, इसमे वीणादि ।6 देवियों के स्वरूप, चार 
वज्प्राकार, सुम्भादि मन्त्रदेवियां, वज्रवाराही एवं उनकी डाकिनियों के स्वरूप, 24 


मन्त्रो के न्यासक्रम तथा नायकादि स्वरूप, दस भूमिभावना, पीठादिभावना, विस्तृत 
पूजाप्रकार ओर उसमें आम्नाय भेद का उल्लेख, उपदेशागत पूजाविधि, गुरुप्रशंसा 
आदि वज्रावलीक्रम से द्यि गये ह, जौ साधक के लिये अत्यन्त उपादेय हैँ । 


(ख) पृष्ठ 188. पर ग्रन्थकार ने लिखा है - 


“विस्तरतः सप्तत्रिशदात्मकभगवत्या मण्डलं तत्रव मण्डलभेदन्तरं च वज्रा- 


वल्यामस्मद्गुरुभिरुपदशितम्‌"' । यहाँ संभवतः उनका निर्देश वजावलीकार 
श्रौ अभयाकर गुप्त की ओर है । 


(ग) न्यू कैटलागूस कैटलागरम्‌ ( मद्रास, भाग 1, पृष्ठ 3273 ) मे काड़यिर के 
अनुसार इस ग्रन्थ के ग्रन्थकार शुभाकर गुप्तपाद हैँ । 
6. रक्तवच्रवाराहोसाधनम्‌ 


पत्र सं० 252-269, पूणं । 





प्रारम्भ 
नमो भगवत्यै आयंवज्योगिन्यं 
गजंदूभैरवकालरात्रिविचलत्सूर्यादिभीषाकरं 
सोदद्विश्वसरोरुहोदरनमन्मेरुश्रमाः ` दिति । 
कृष्यद्रारिधिजुम्भमाणहूतभुक्‌ कुप्यन्म सुन्मण्डलं 
वाराहौ चरणस्य ताण्डवमिदं विध्नं गणं हन्तु वः ॥ 
अन्त 
ॐ श्रौवज्रदष्टरोत्तमे द्धी; हूं हुं फट्‌ । 
पुष्पिका 
रक्तवचज्वाराहीसाधन समाप्तम्‌ । 
विज्ञेष 


इसमें रक्त वज्रवाराही का स्वरूप ओर जप के मन्त्र दिये है । 


पीठोपपीठादि का विन्यास, चक्रभावना, युगनद्धसमाधिक्रम, लूयीपाद के मतानुसार ` 


। का क व न क 
[^ ++ ज क "रौ 





{~ , ++ ~ +. >+ + > अम" + 
1 ~ ~ ~ अनव ध 
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7. ओडिपानपीठादिस्थितदेवीसाधनम्‌ 
पत्र सं०° 269-293, पूणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्यं 
अष्टपत्रं लिखेत्पद्मं नानावणं सकणिकम्‌ । 
कणिकायां कलाचन््रं स्वच्छं प्रकृतिनिमंलम्‌ ॥। 
कं ` 
त्रिशतौ वायुवेगा कोशला नासिका इति | 
पुष्पिका 
इति श्रीओडियानपीठादिस्थितदेवीसाधनं समाप्तम्‌ । 
विशेष 


इसमे पीठादिक्रम से 37 डाकिनियो का देह मे विन्यासक्रम बताया है । 
8. वज्रयोगिनोसाधनम्‌ 
पत्र सं० 292-29), पणं । 


प्रारम्भ 

ॐ नमो वज्रयोगिन्यं 

हृदि नानावणं पंकारपरिणामेनविश्वपदमं भावयेत्‌ । 
अन्त 

ॐ नमः हीं सवेवेरोचनीये हुं हुं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा | 
पप्पिका | 


वज्रयोगिनौसाधनं समाप्तम्‌ । 


9 गृह्यवज्रविलासिनोसाधनम्‌ ( योगिनीसर्वंस्वम्‌ ) 
ग्रन्थक।र शबरपाद । पत्र सं° 29936, पुणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीगह्यवजविलासिन्यं 
यस्मिन्‌ सुरासुरसुरेन््रनरेन्द्रवृन्दास्तत्पादपद्यपतिता भ्रमराः शिरोभिः। 
तं सिद्धिसाधनपयोधिमहानिधानं श्रीलौकनाथचरणं शरणं ब्रजामि ।। 
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अन्त 
रसाश(रस)स्यांशो व्याधिविविधघनकामेकफलदा 
सदा सत्वारामा रमणसहजानन्दमुदिता । 
तद्‌(तो) भूयो भूयो मुवनसुखसन्तुष्टमनसो 
विना क्लेशापाशो जगदखिलमाप्नोति तथता ॥ 
पुष्पिका 
महायोगिनीजालतत्तरे श्रीमल्लोकनाथपादेन देशितं योगिनीसवेस्वं नाम 
गृह्यवजविलासिनीसाधनं समाप्तम्‌ । कृतिरियं सिद्धाचायंशब रपादानामिति । 
विज्ञेष 


इसमे साधना के अधिकारी-अनधिकारी का निणंय, साधक के कतंग्य, साधनोपयोगी 
पदार्थो की शुद्धि के प्रकार, योग्यता, साधना के प्रकार, जप का लक्षण एवं प्रकार 
तथा सिद्धिके बाद के करत॑व्य विस्तारसे विवेचितरहैँ। ्रन्थकेप्रारम्भमेही 
श्रीशब रपाद ने अपना महत्त्वपूणं संक्षिप्त परिचय भी दिया है-- 





न श्रुतं न पठितं किव्िच्छबरेणाद्विचारिणा । 
लोकनाथाधिपत्येन वदेयं कियदक्षरम्‌ ॥ 





सवंरत्नमये रम्ये गन्धमृगसुगन्धिनि । 
म्नोभर]ङ्खपदं दत्त्वा चित्तविश्चामपवंते ॥ 
तस्प्रदेशे महारम्ये सुगन्धिकूसुमाश्चये । 
लसत्कन्द रमाकन्दमन्द कूजित कोकिले ॥ 





रक्ताशोकघनोद्याने ममाऽशोकाष्टमीतिथौ । 
गुरुणा करुणाङ्कुन देशितेयं विलासिनी ॥ 
यथाविधिसमाचारैरेकचित्तसमाधिना 
| शबर्या सहचर्यायां मया सभिमूखीकृता ॥ 
|| वश्याकषंणस्तम्भनमारणोच्चाटनानि च। 
|| अञ्जनं गुटिकासिद्धिस्तथान्यानि बहूनि च ॥ 
11 महामृद्रापदं लब्ध्वा वाचा संयोजिती(ता) मया । 
| विधिना भावयेद्‌ यस्त्वां तस्मै दास्यसि तत्फलम्‌ ॥ 
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भगवता यथोरिष्टं साधनं बोधिसाधनम्‌। 
तस्याः संक्षेपतः सारं लिखे लब्धनिमित्तकः ॥ 


10. वच्रवाराहीसाधनम्‌ 
ग्रन्थकार उमापतिदेवपाद । पत्र संख्या 36-50, पुणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्र वज्रयोगिन्ये 
श्रीवज्रदेवीचरणारविन्दं संछिन्न[वै|कल्पविवन्धपाशम्‌ । 
प्रणम्य वक्ष्यामि यथोपदेशं तत्साधनं विक्रमसे न कस्मात्‌ ॥ 
अन्त 
इदं विधोयोपचितं मदीयं पुण्यं शरच्चन्द्रमरीचिगोचरम्‌ । 
तेनाहताशेषविकल्पदोषः श्रीवज्रदेवौ पदवीं लभेत ॥ 
पुष्पिका 
श्रीवज्रवाराहीसाधनं समाप्तम्‌। कृतिरियं पण्डितमहोपाध्यायश्रीउमापतिदेव- 
पादानामिति । 
विरोष 


यह अत्यन्त उपादेय ओर महत्वपूर्णं ग्रन्थ है । इसमे सप्तविधार्चा - पापदेशना, 
पुण्यानुमोदना, त्रिशरणगमन, पुण्यपरिणामना, बोधिचित्तोत्पाद, मार्गाश्रयण ओर 
आत्मभावनिर्यातन--का विस्तृत निरूपण किया गया है। 4 भावनाक्रम, 
वागादिचक्र, 7 बोधिपाक्षिक धमं, पीठादिक्रम से दश भुमिविशुद्धियां, देवताओं 
के मन्त्र, पूजा, बलि, आन्तर ओौर बाह्य देवताओं की पूजा, हस्तपूजा आदि 
विविध विषयों का विवेचन है । इसका पाठ प्रायः शुद्ध है । 


न्युयाकं के माइक्रोफिस प्लेट की विषयसूची में ग्रन्थकार का नाम विक्रमसेन लिखा 
है, जो संभवतः मंगलाचरण श्लोक मे “विक्रमसे न कस्मात्‌ इस वाक्य 
मे "न" को विक्रमसे" क्रियाके साथ जोडदेनेसेहो गयादहै। वास्तवमें यह्‌ 
उमापतिदेवपाद की ही कृति है । 

„1. वजयो गिनीसाधनम्‌ ( ओडियानविनिगतम्‌ ) 


पत्र स०-500-512, पूणं । 
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विशेष 
““ओडियान विनिगंत-ऊर्वंपादवज्रवाराहीसाधनम्‌' नाम से गा० ओ० सी बड़ौदा 
से साधनमाला ( प° 438-439 ) में प्रकाशित है । 


12. गोप्यहोमविधिः 
ग्रन्थकार बुद्धदत्त। पत्र सं° 51 -51, पूणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रौवज्रयोगिन्यं 
आदौ तावत्‌ श्रीवज्रयोगिनीमतेन लौकिकलो कोत्तरकमंप्रसरसिदधिसाधनाथं होम- 
क्रियाकर्त॑कामो मन्त्री" । 
अन्त 
चिन्तामणिसमो मस्त्री सम्यकृश्रद्धानुयोजितः। 
श्रद्धामना दृदीकुर्याद्‌ महामुद्रादिकाङ्क्षया ॥ 


पुष्पिका 
इति श्रौवज्रयोगिनीमतेन गोप्यहोमविधिः परिसमाप्तः । कृतिरियं बुद्धदत्तस्य । 


15. प्रदोपाहु तिविधिः 
ग्रन्थकार इन्द्रभूतिपाद । पत्र सं० 51४- 53, पूणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमो वज्रयोगिन्यं । 
अथ होमविधि वश्ये इन्द्रभतिक्रमागतम्‌ । 
होमकमेविधानेन इष्टदैवतपूजनम्‌ ॥ 
अन्त 
श्रीमत्षडयोगिनीहस्तयमवतादवै' ` -स्तद्रहितार्था हेतुः श्रेयोविशेषस्य सुकरः परमो 
मातिः। 
पुष्पिका | 
समाप्तः प्रदीपाहृतिविधिः । कृतिरियं सिद्धाचायं-इन्द्रभूतिपादानामिति । 


विजञेष 
इसमे हवन विधि के साथही किस वस्तुके हवनसे क्याफलहोताहै, यहु भी 
दिया गया है। 
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14. सवथिंसाधनम्‌ 
प्रन्थकार अद्वयवज । पत्र सं० 538 -54, पुणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्वाराह्यं 


वक्ष्ये गुरूपदेशेन सर्वाथंसिद्धिसाधनम्‌ । 
धन्यानामेव योगोऽयं योग्यो गुह्योपदेशतः ॥ 


अन्त 
एवं सेवां कृत्वा सिद्धिकले तु समग्रसामग्रीका्यं चोपदेशं स्वं कूर्यात्‌ । ततोऽधि- 
तिष्ठति व्योगिनी नान्यथा । 
पुष्पिका 
इति श्रीसर्वथंसाधनं समाप्तम्‌। कृतिरियमवधूतश्रीमदद्यवच्रपादानामिति । 
विशेष 
इसमें वज्रवाराही का स्वरूप दशयि है ओर पूजा का विशेष प्रकार दिया है । 


19. वच्रडाकिनोवच्रवाराहीसाधनम्‌ । 
पत्र सं° 540-578, पुणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमो भगवत्य व्योभिन्यं । 
उत्पादभ ङ्खरहितां वरदेहधारिरक्तप्रभाविजयिनीं त्रयधातुरूपीम्‌ । 
वज्रद्धनागुणगणासमलङकृता ङ्गी मभ्यच॑यामि सततं जननीं जिनानाम्‌ ॥ 
अन्त 
साधनं वज्रवाराह्याः कृत्वा पुण्यमुपाजितम्‌ । 
तेन॒ भरयाज्जगत्‌ सवंमनन्त गुणसागरम्‌॥ 
पुष्पिका 


इति श्रीत्रयोदशात्मकवज्डाकिनीवज्रवाराहीसाधनं समाप्तम्‌ । 
3 
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विशेष 
प्रारम्भ मे वज्रवाराही की उत्तम स्तुति है । फिर स्थानात्मक योगरक्ता, मन्वाक्षर- 
विनिष्पन्न मण्डल, सावरण वज्रवाराही का स्वरूप, पूजाप्रकार, आयतनविशुद्धि, 
जप एवं बलि आदि का विधान दिया गया है । 
16. ऊध्वंपादशुक्लवच्रयोगिनोसाधनम्‌ 
पत्र सं० 572-57), पूणं । 
प्रारम्भ 


ॐ नमो वज्रयोगिन्यं 
प्रथमं तावद्‌ मन्त्री श्मशानादौ विजने प्रदेशे स्थित एकारमध्यवंकारं विश्व- 
पद्मवरटके सूयमण्डलं ` "“* | 


मम सिद्धि प्रयच्छ बल गृह्ण गृह्ण हं फट्‌ स्वाहा । 
पुष्पिका 
इति श्रीउ्वंपादशुक्लवज्रयोगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । 
विशेष 


इसमे भगवती वज्रयोगिनी के शुक्ल स्वरूप की भावना, पूजा आदि वणित है । 


17. वच््रवाराहीकल्पसाधनम्‌ 
पत्र सं० 577-58), पणं । 
विहेष 
गा० ओ० सी० बडोदा से साधनमाला ( पृ०437 ) में प्रकाशित है । 
18. वयोगिच्नीसाधनम्‌ 
ग्रन्थकार शबरपाद । पत्र सं 58-59, पूणं । 
विेष 


गा० ओऽ सी० बङ्ौदा से साधनमाला ( पृ०.454 ) में प्रकाशित है, किन्तु पुष्पिका 
मे अन्तर हे । 
पुष्पिका 
वज्रयोगिनीसाधनं समाप्तम्‌ ( सा० मा० )। 
महोपदेशगम्यसिद्धशब रपादेन देशितं वज्रयोगिनीसाधनं समाप्तम्‌। (गु° स° सा०सं०) 
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16. वज्रयोगिनीसाधनम्‌ 
पत्र सं० 59-60, पणं । 
विशेष 





गा० ओ० सी० बड़ौदा से साधनमाला ( प° 452 ) में प्रकाशित है, किन्तु गु° स° 
सा० सं० मे अन्त में निम्नाद्धिति पाठ अधिक है- 
“ॐ वज्रयोगिनीये सवंसिद्धि मे कुर कुर सवेविघ्नविनायकानां हन हन सम्यक्‌ 
संबोधिये मम बलि गृह्णथ ह ह हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । इति बलिमस्त्रः ।'' 

20. विद्याधरीक्रमवच्रथोगिनोसाधनम्‌ 
ग्रन्थकार शबरपाद । पत्र सं० 607-62)>, पुणं ।. 


प्रारम्भ 
ॐ नमो वज्योगिन्ये 


अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिलक्षयकृष्टमहामायाजाल-उश्वंजटोत्तरतन्त्रे महामायीका- 
भिधानं ०००००००० | 


अन्त 
ॐ वच्रयोगिन्याः समयस्त्वं हस्य रक्ष होः । 
पुष्पिका 
विद्याधरीक्रमवज्योगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । 
विष 


यह्‌ महामायाजाल उध्वेजटोत्तरतन्त्र के आधार पर लिखा गयाहै। यद्यपि 


ग्रन्थकार का नाम नहीं है, पर इससे अगले ग्रन्थ को, जो कि शबरपादकारहै, 
देखने से यह उसी का पृवं अंग प्रतीत होता है । 


21. विद्याधरोवज्रधोगिनी-आराघनविधिः 
ग्रन्थकार शबरपाद । पत्र सं० 62-668, पूणं । 
प्रारम्भ | 


१ 


ॐ सिद्धिः विद्याधरीक्रमभावना अश्नुभावनामारभेत । 


मन्त्रोच्चारणपृवंकं कायवाक्चित्ताधिष्ठानं भवेदिति शिष्यानूग्रहविधिः । 


9 ° 


भ) 


2. / 
~^ - 4  ि 


| 
| 
॥ 
| 


रः 
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पुष्पिका 
इति श्रीमच्छब रपादीयविद्याधरीवज्रयोगिन्याराधनविधिः समाप्तः । | 

विशेष ॥ 
इसमें भावनाविधि, वश्यविधि, बलिविधि ओर शिष्यानूग्रहुविधि विस्तार से 
दो गई ह ओर श्रीवरनाथ, अनद्धवजनाथ, शब रनाथ, सागरदत्तपाद, विजयघोष, 
अन गव, विश्वपा, पण्डपातिक, विनयगप्त ओर वागीश्वरपाद, इन आचारो 
के नामों का उल्लेख किया गया है । ॑ 

22. लक्ष्मोसाधनम्‌ 


पन्न सर 662-673, पूणं | 


भ्रारस्म 


ॐ नमो वज्रयोगिन्थं योगिनीचक्रनायिके( कायं ) 

नभो शुभ्रारविन्दं तदुपरि विमलं मण्डलं चण्डरश्मि 
संसारस्यैकसारं त्रिभुवनजननीधमंकर्मोदयो यः। 
तस्मिन्‌ मध्ये त्रिमां त्रितयतनुगतां छिन्नमस्ता प्रशस्तां 
तां वनदे ज्ञानरूपं मरणभयहरां योगिनां योगमुद्ाम्‌ ॥ 


अन्त 

भम रक्ष रक्त हं ह ह फद्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा इत्यनेन बलि दद्यात्‌ । 
पुष्पिका 

इति लक्ष्मौसाधनं समाप्तम्‌ । 
विशेष 


इसमे छिन्नमस्ता के ध्यान की भावना दी गई है। 
23. छिन्नमस्तासाधनम्‌ 


प्रन्थकार विरुवापाद । पत्र सं० 67°-683, पुण । 
प्रारम्भ 


ॐ नमः श्रीव ज्रयो गिन्यं | 
ॐ आः हूं फट्‌ । प्रथमं तावन्मन्त्री कस्मिन्चपि प्रदेशे. । 
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अन्त 
साधनं वज्रयोगिन्या लिखित्वा यत्पुण्यमजितम्‌। 
तेन लोका भवन्त्वेते सम्यक्‌ संबोधिलाभिनः ॥ 
पुष्पिका 
इति त्रिकायवज्रयोगिनीचित्तछिन्नमस्तासाधनं समाप्तम्‌ । कृतिरियं सिद्धाचारय- 
श्रीविरूवापादानाम्‌ । | 


24. गृह्यसमयपिण्डाथंः ( षोडशश्लोकास्व्िकाययोगिन्याः ) 
ग्रन्थकार विरुवापाद । पत्र सं० 68९ -68, पूणं । 
प्रारम्भ 


ॐ नमो वज्रयोगिन्यौ । ॐ नमो बुद्धधमंसंघेभ्यः। ॐ नमो गरुवुद्धबोधिसत्तवेभ्यः । ॐ 
नमो लोचनादिदशवच्रविलापिनीभ्यः। ॐ नमो यमान्तका दिदशक्रोधवीरेभ्यः 
सप्रजञेभ्यः। अकारो मृखधर्माणां ˆ“ “ 


त 
एतस्याः पाठमात्रेण पृण्यसंभारमादरात्‌ । 
प्राप्नोति सततं योगी ज्ञानसंभारसंभृतः ॥ 
पुष्पिका | 
इति पिण्डाथंषोडशश्लोकास्त्रिकायवच्रयोगिन्याः समाप्ताः । कृतिरियं सिद्धाचायं 
विरुवापादानामिति । 
विशेष 
यह 16 श्लोकों मे वज्रविलासिनी की स्तुति है। पुषिका के बाद साधनानुशंसा 
नाम से इसकी फलस्तुति दी गई है । 


25, त्रिकायवच्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानम्‌ 
ग्रन्थकार विरुवापाद । पत्र सं० 68-699, पणं । 
प्रारम्भ 


ॐ नमः श्रौवजयोगिन्यं `` -दशक्रोधवीरेभ्यः सप्रजञेभ्यः। ॐ आः ह इति काय- 
वाकचित्तेन्द्रियविज्ञानानि । वाक्चित्तानि मनोविन्ञानानि। 
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अन्त 
देवासुरमनुष्याश्च ( प्राणिनो ) यत्र संस्थिताः । 
सुखिनः सन्तु ते सर्वे बुद्धत्वफललाभिनः ॥ 


पुष्पिका 
इति त्रिकायवज्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानं समाप्तम्‌ । कृतिरियं सिद्धाचायंश्रीविरुवा- 
पादानाम्‌ । 


विष 
यह्‌ भी स्तुतिरूप हे \ 
26. संक्षिप्तवच्रवाराहीसाधनम्‌ 


ग्रन्थकार विलासवज । पत्र सं° 69-10४, पूणं \ 


विहेष 
यह ग्रन्थ गा० ओ० सी° बड्ौदा से साधनमाला ( प° 442 ) में प्रकाशित है, किन्तु 
उसमे अ्रन्थकार का नाम नहीं है, जब कि इसमे विलासवज् का स्पष्ट उल्लेख है । 


27. वच्रयोगिनीसाधनम्‌ 
पत्र सं° 719-71, पूणं । 


` ` प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्यं 
| हृदि नानावर्णं पंकारं परिणामतः विश्वपद्म भावयेत्‌ । 
अन्तं | 
ॐ नमः ह्वीं सववैरोचनीये हं ह ह फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 
पुष्पिका 
वज्योगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । 


28. बच्रवाराहीसाधनम्‌ 
ग्रन्थकार अद्रयवज्रपाद। पन्न सं० 71-73, पुणं । 
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प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्ये | 
वेदित्वा वज्रवाराही डाकिनीं दिक्षु चपराम्‌। 
साधनं क्रियते तस्या बालस्त्रीसुखदायकम्‌ ॥ 
अन्त 


ततो विहर द्भगवतीरूपेण विहरेदिति \ 
पुष्पिका 
इति वज्रवाराहीसाधनं समाप्तम्‌ ॥ कृतिरियं पण्डिताचायंश्रीमदद्रयपादानामिति । 


विशेष 


यह ग्रन्थ गा० ओ सी° बडदा से साधनमाला ( प° 424-426 ) में प्रकाशित है, 
किन्तु उसमें प्रारम्भ का श्लोक नहीं है । पाठ में भी अन्तर है । 


29. बिन्दुचूडामणिः ( स्वाधिष्ठानक्रमः ) 
ग्रन्थकार सहजालोकनसमाधिपाद । पत्र सं° 73-74, पुणं । 
प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रौव्योगिन्यं 
अविकल्पितसंकल्पसंप्रतिष्ठितमानसः(स) । 
अस्मृतिमनसिकारं(र) निरालम्ब नमोस्तु ते ॥ 
अन्त | 
बिन्दुचडामणियोगं यन्मयोपाजितं शुभम्‌ । तेन जगद्‌ लघु भूयात्‌ । श्री क" " 
योगिनी जिनजननी । 
पुष्पिका 


इति विन्दुचडामणिर्नम स्वाधिष्ठानक्रमः समाप्तः । कृतिरियमाचायंसहजालोकन- 
समाधिवज्पादानामिति । 


विज्ञेष 
इस ग्रन्थ मे विलासवचज्रपाद को स्मरण किया गया है । 
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30. गम्भोरोत्पत्तिक्रमोहेशः 
पत्र सं 747-759, पूणं । 


आरम्भ 
४ नमः श्री वज्योगिन्यं 
वज्स्नानादिकं कृत्वा करा द्धन्यासकं तथा । 
स्थानात्मयोगरक्षां च कुर्याद्योगी समाहितः ॥ 
अन्त 
नमस्काराक्षरं सवं सवेदेवतावरम्‌। 
पुष्पिका 


इति गम्भी रोत्पत्तिक्रमोटेशः। 


31. गम्भोरोत्पत्तिक्रभनिर्देशः 
पन्न सं० 758-769, पूणं । 


प्रारम्भ 
पुनरुच्यते तत्र मण्डीरमध्ये स्थानाकारं चक्रसंवरम्‌ ` 
अन्त 
भावदावाभावेन चतुःषष्टिबलि ददेत्‌ । 
सर्वान्तिरायनिर्मुक्तं फलं प्राप्नोत्यनुत्तरम्‌ ॥ 
पुष्पिका 


इति गम्भी रोत्पत्तिक्रमनिदशः समाप्तः । 
89. गम्भीरोत्पन्नक्रमोहेशः 
पत्र सं० 768-767, पूणं । 


प्रारस्न 


नकारं नादरूपाख्यं कृपोपायं सुनिमंलम्‌ । 
` अ सातसंपत्तिदायकम्‌ ॥ 
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अन्त | 
विवृतिसंवृतिरूपं स्फुटाभासनिरञ्जनम्‌ । 
संदृतिक्वण्डसंकाशं विवृतिसुखरूपिणम्‌ ॥ 
पुष्पिका 
इति गम्भी रोत्पन्नक्रमोहेशः । 
33. नमस्काराक्षरगम्भीरोत्पन्नक्रमनिर्देशः 
पत्र सं० 769-77, पूणं । 


प्रारम्भ 
प्रागक्ततोरणक्टे तत्र॒ मध्ये ग्यवस्थिता। 
योगीन्द्र ण निरीक्षन्ते नमस्काराक्षरं परम्‌ ॥ 
अन्त 
पृनरेव पराथंहृढीकरणात्‌ पञ्चज्ञानात्मकपच्चव्यञ्जनस्पफुरन्तीं भावयेत्‌ । 
पुष्पिका 


इति नमस्काराक्षरगम्भी रोत्पन्चक्रमनिर्देशः । 
34. करङ्कता(तो)रणक्रमवच्रयो गिनी साधनम्‌ 
पत्र सं° 777-78, पणं । 


प्रारम्भ 
पृनस्चोक्तं श्रीस रहपादेन क्ितिजलपवनहुतासनहि इंद्री विअ अहिजुत्ता । 
अन्त 
तस्माद्‌ गुरुरेव जिनो वज्रधरो धर्मधातुरग्रोऽसौ । 
साधयति कि न तुष्टः शिष्याणां साधुचरितानाम्‌ ॥ 


पुष्पिका 
| समाप्तमिदं परमगम्भीरकरङ्कता(तो)रणक्रमवज्रयोगिनीसाधनस्वाधिष्ठानक्रममिति । 
विशेष 


क्रम सं० 30 से 34 तक के पांच ग्रन्थ श्री उपाध्याय जी के संग्रह मे स्थित पाण्डलिपि 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे गये है, किन्तु “एडवांस स्टडी आफ वल्डं रिलीजन" वाली 
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माङ्क्रोफिश प्लेट मे पँचोंको एकही माना गयाहै ओर विषयसूची मे इनका 
रचयिता श्रीसरहपाद को कहा गया है, वस्तुतः विषयक्रम कौ दृष्टि से ग्रन्थ एकं 
ही प्रतीत होता है । प्रन्थकार का नाम किसी के अन्त मे नहीं है । संख्या 34 के 
॥ प्रारम्भ मे “"पुनश्चोक्तं सरहपादेन"' यह वाक्य आता है । संभवतः सरहपाद ही 
| इसके प्रवक्ता रहे हों, संग्रह किसी अन्य ने किया हो । 
35. वज्रयोगिन्यःः कर ङतोरणक्रमस्वाधिष्ठानम्‌ 
ग्थकार ध्यायीपाद । पत्र सं० 788-839, पूणं } 
प्रारम्भ | 
| ॐ नमः श्र वज्रवाराद्य 
नत्वा सान्तरुजप्रप्रिततनुर्याधामश्रीयोगिनी 
सकष्मबिन्दुनिवासिनी च सुखदा सवं्ति[मि|रापहा । 
ुर्भोगो दुरितो दरिद्रहरिणी सौभाग्यसंपत्तिदा 
दुःस्वप्नं कुदशानुकूलशमनी निःशेषक्लेशान्तका ॥ 
अन्त 
कर ङ्कतोरणमिदं वरयोगराजं 
कृत्वा तत्र॒ साध्यसमयं कुशलं प्रसूतम्‌ । 
तेन प्रपूणणंगगनलाज्छनकान्तिभासा | 
लोकस्तु लोकहतिकृत्‌ सुगतः सुबोधः ॥ 


पुष्पिका 


इति श्रौपरमगम्भीरोपदेशवज्योगिन्याः कर ङ्ुतोरणक्रमः स्वाधिष्ठानमिति । 
करतिरियं सिडाचायंध्यायीपादानामिति । 





विशेष 


इसमें करजनिर्देश, पच्चाक्षरनिर्देश ओर सहजनिर्देश का विवेचन है। प्रारम्भमे 
ओर मध्यमे भौ लूयीपादको स्मरण किया गया ह जौर उनके वचन भी उद्धुत 
किये गये हैँ । इनके अतिरिक्त हेवजद्विकल्पराज, चतुर्मद्रान्धय(बन्ध), तत्त्वज्ञान 
संसिद्धि म्रन्थों से भी उद्धरण दिये गये हैँ ओर अपश्रश गाथां भौ इसमे हैँ । 

56. वच््रोगिनी साधनम्‌ ‹ इन्द्रभूक्रमेण ) 

ग्रन्थकार विजयवज । पत्र सं० 832-852, पूणं । 
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धारम्भ 
ॐ नमः श्रीभगवत्यं वजवारा्यं 
चक्रसंवरं देवं सवेसत्त्वात्मक विभुम्‌ । 
शून्यताकरूणाभिन्नं सहजस्वरूपकम्‌ ॥ 
अन्त 


ज्ञानचक्रमन्तर्भाव्य वेष्टयेद्‌ विद्याशिरसि वा कण्ठे बाहौ वा धारयेद्‌ रक्षा भवति 
शाश्वती । 


पुष्पिका 
इनद्रभूतिक्रमेण वज्रयोगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । कृति रियमाचायंविजयव स्य । 


87. वच्रयोगिनो साधनम्‌ ( कूमंपतनक्रमेण ) 
पत्र सं° 852-831, पूणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्योभिन्यं 
प्रथमं तावत्‌ साधको वज्रयोगिन्यः प्रतिकृति कारयेत्‌ । 
अन्त 
सिद्धा सेति वाज्छितं पूरयति नात्र सदेहः । 
पुष्पिका 


कुमंपतनक्रमेण वचज्योगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । 


38. वज्रयोगिनीसाधनम्‌( ओडिधानस्वाधिष्ठानक्रमेण ) 
ग्रन्थकार विरुवापाद । पत्र सं० 85-86: पूणं । 


प्रारम्भ 

ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्यं 

श्मशानादौ भावयेद्विधिपूवकं स्वहुत्पद्मे चन्द्रः `  । 
अन्त 


पञ्चवारोच्चारितेन बलि दद्याद्‌ डाकिनीसत्सुखमिति । 
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पुष्पिका 


| ओडियानस्वाधिष्ठानक्रमवज्योगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । ` कृतिरियं सिद्धाचायं- 
विरुवापादानामिति । ९ 


9. शुक्छवज्रव राहीसाधनम्‌ 
पत्र सं° 86-873., पूणं । 


| प्रारम्भ 
| 
¦ ॐ नमः श्री वज्रवाराह्यं 
प्रणम्य वज्रवाराही सत्पुखाधारहेतुकाम्‌ । 
क्रियते रुचिरं तस्याः संक्षिप्त रौद्रसाधनम्‌ ।। 
|| | अन्त 
|| ` विषादिकं च सर्व॑ममृतं भवति, वश्यादिकरक्ततदुबीजेन रक्तवर्णां रूपयौवनादि- 
||, युक्तां ध्यायादिति । 
पुष्पिका 


आयंशुक्लवज्रवाराह्याः साधनं समाप्तम्‌ । 


40. वच्रवाराह्या होमविधिः 





पत्र सं° 872-87४, पूणं । 


प्रारम्भ 


नमः श्रीवज्योगिन्य 
भगाकारे च वश्ये कुण्डे गोमांसं सुरया मिश्रीकृत्य वच्वाराह्या मन्त्रेण होमयेत्‌ । 


| अन्त 

| वजवैरोचनीये ह ह फट्‌ फट्‌ ॐ मम धनस्मद्ध कुरु ॐ । 
॥ 

। पुष्पिका 

। वज्रवाराह्या होमविधिः समाप्तः । 

। 41. वच्रवाराहीसाधनम्‌ 


| पत्र सं° 8788, पणं । 
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धारमस्म 
ॐ तमः श्री वजयोगिन्यं 


भवनिर्वाणाप्रतिष्ठिततत्त्वसूचकश्चीकारतीथिकादियो गिनीनिराकरणाथं वच्रचित्त- 
मात्रसमापत्तियोग इत्येव विधौयते । | 


श्मशानभस्म चतुष्पथध्ूलिना वश्यं श्वात( स्यात्‌ ) उभयकलहरूलिना विटेषणम्‌ । 


पुष्पिका 
श्रीवज्रवाराहीसाधनं समाप्तम्‌ । 
42. वच्रवाराहीकलत्पः 
पत्र सं° 887-899., पणं । 
प्रारम्भ 


ॐ नमः श्री व्योगिन्यं । 
अथ योगक्रियाविधिभंवति । ए्मशानं गत्वा वज्रवाराही मात्मानं भावयित्वा । 


अन्त | 
इत्येवमादिमन्वरं योजनीयम्‌ । अन्यत्तु गृरुवचनाद्‌ बोद्धव्यमिति । 


पुष्पिका 
वज्वाराहीकल्पः । 
49. व्रयो गिनोप्रणामेकविशिका 
पन्न सं० 89>-909, पूर्णं । 
प्रारम्भ 
एवंकारसमासीना(ने) सहजानन्दरूपिणी(णि) । 
प्रजञा[विज्ञानदेहस्था(स्थे) नमस्ते वज्रयोगि(नि) ॥ 
अन्त 


इति गुणयुक्ता[यां] मातरौ रि) विधायंकविशिकाम्‌ । 
पुण्यं यदवाप्तं तेन जनाः पूणंत्वं यान्ति स॒वेतः॥ 
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पुष्पिका 
इति श्र वज्रयोगिनीप्रणामैकविशिका समाप्ता । 


44. वच््रविलासिनीस्तोत्रम्‌ 
ग्रन्थकार विभूतिचन्द्रपाद । पत्र सं° 90^.-91^, पूर्णं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्यं 
देवासुरनरवन्दितिचरणे भव मग्नोद्धररागहितचरणे । 
त्वयि रोदिमि चुतिसव्यपदेशः कि पुनः पश्यस्यनिशमशेषम्‌ ॥ 
अन्त | 
त्वद्भवत्या यदलम्मि शुभं मे भवतु मनो भवतौपरमं मे। 
सकलकलुषरहितं गुणसिन्युस्त्वत्परमं ह्यत एव न बन्दुः ।। 
पुष्पिका 


इति श्रो वज्रविलासिनीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । कृतिरियं म हापण्डितविभूतिच्द्रपादानाम्‌ 


45. कुमारोतपंणविधिः ( स्वाधिष्ठानक्रमेण ) 
पन्न सं° 91491, पणं । 


प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्यं 
अचिराभाससाभासे जगन्निवृ'तिहेतवे । 
वज्रस्वं नमस्कृत्य गुरोश्च पादपङद्ुजम्‌ ।। 

अन्तं 
कुलमूलं परिणम्य संपूज्य स्तुत्य क्षमापयित्वा देवी 
विसजंयेदिति । 

पुष्पिका 


स्वाधिष्ठानकुमारीतपंणविधिः समाप्तः । 


46. वच्रयोगिनीसाधनम्‌ ( इन्द्रजित्करमेण ) 
पत्र सं० 917-923, पूर्णं । 
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प्रारम्भ 
ॐ नमः श्रौवज्योगिन्यं 
प्रथमं तावदेवकारमध्ये पड्कारं विश्वपद्मं वरटके शुक्लाकारे परिणतम्‌ । 
अन्त | | 
अमावस्यायां चतुर्दश्यां नियमेन पूजादिकं कृत्वा भावयेत्‌ श्मशानादौ । 


पुष्पिका 
इन्द्रजित्रमवज्रयोगिनीसाधनं समाप्तम्‌ । 


. „47. डाकिनीगुह्यसमयसाधनम्‌ 
ग्रन्थकार अन द्खयोगी ( अन ङ्खवज )। पत्र सं° 92०-98०, पूणं । 


प्रारम्भ 
प्रणिपत्य जगन्नाथं डाकिनीजालसंवरम्‌ । 
रहस्यं परमं गृह्यं लिख्यतेऽन द्गयोगिना ॥ 
अन्त 
एवं मत्वा सदा शिष्यो गुरुभक्तिपरायणः । 
साधयेद्‌ विपुलां सिद्धि गूरोराज्ञाप्रमाणतः ॥ 
पुष्पिका 


इति श्रीडाकिनीगुह्यसमयसाधनं समाप्तम्‌ । 
उपाध्यायजी के संग्रह मे -- 
समाप्तोऽयं डाकिनीगह्यसमयसाधनमालातन््रराजेति । ` 


विशेष 

यह॒ अत्यन्त महत््वपृणं ग्रन्थ है । इसमें भगवान्‌ बुद्ध का ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, 
। श्रत्व ओर सर्वज्ञत्व सिद्ध किया है। षडङ्ग योग-- प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, 
| धारणा, अनुस्मृति ओर समाधि का विस्तार से निरूपण किया है । तीन आवरण 
ओर उनके उच्छेद का विवेचन किया है । पाठ भी प्रायः शुद्ध है । अभिधानोत्तर, 
श्रीसमाज, चक्रसंवर, चतुष्पीठ, संव रोत्तर, समाजोत्तर, आद्यतन्त्र, मायाजालसमा- 
धिजालपटल, डाकिनीजालसंवर, वज्रपंजर, वसुबन्धुपाद, रत्नचूडादिमहायानसूत्र, 
आदि ग्रन्थो एवं आचार्यो के वचन इसमें उद्धृत हँ । 


४ 
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अतिरिक्त 


र्ट)स्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ चल्डं रिलीजन' वाली प्रतिलिपि मे-- 
` "संवत्‌ 1028 मिति आषाढ शुक्ला या अष्टमी आषाढ संक्रान्ति मंगलवार योगप 
कालदिन स समाप्त । लिखितं नीलवच्रण। शुभम्‌ । सकलसत्त्वद्धार जुयमाल । 


| श्री उपाध्याय जी के संग्रह की प्रतिलिपि मे- 
|| “विप्रवंशश्नौ वज्राचायंजीवरलेन गुह्य समयसाधनमाला त्त्र राज लिखितम्‌ । णुभं 
| भूयात्‌ । 

ये धर्मां हेतप्रभवा हैतुस्तेषां तथागतः । 

वदेत्‌ तेषां च निरोध एवं वादी महाश्रमण ॥ 


"गुह्यसमथसाधनसग्रहु' के ग्रन्थकार एवं उनके ग्रन्थ 


कक १ ¬ 9 ३ प म्स 
यनि पक = 
ने नो क * ---+ क~ कः ~क 





| ग्रन्थाकार ग्रन्थ साधनक्रमौक 
| अद्रयवज्रपाद 1. वज्रवाराही साधनम्‌ 3 
| | 2. सर्वाथसाधनम्‌ 14 
|. 3. वज्रवाराहीसाधनम्‌ 26 
हि! .८अन ङ्खयोगी ( अनज्ञवज् ? ) 1. डाकिनीगुह्यसमयसाधनम्‌ 47 
| | इन्द्रभूतिपाद्‌ 1. वच्रयोगिनोमुखागमः 1 
। | 2. प्रदीपाहुतिविधिः 13 
| | उमापतिदेवपाद 1. वज्रवाराहीसाधनम्‌ 10 

| | ध्यायीपाद 1. वज्रयोगिन्याः कर द्भुतोरणक्रमः 

| ( स्वाधिष्ठानम्‌ ) 35 
बवतत ` 1. वच्रयोगिनीहोमविधिः 12 
लूयौपाद 1. वज्वाराहीसाधनम्‌ 2 
विजयव ज्र 1. वज्रयोगिनीसाधनम्‌ ( इन्द्रभूतिक्रमेण ) 36 
विभुततिचन्द्रं = ५: 1: वज्रविलासिनीस्तोत्रम्‌ 44 
 विरूवापाद ` 1. छिन्नमस्तासाधनम्‌ 2 
2. गह्यसमयपिण्डाथंः 24 
3. त्रिकायवज्रयोगिनीस्तुतिप्रणिधानम्‌ 25 


4. ओडियानस्वाधिष्ठानक्रमव जयोगिनीसाधनम्‌, 38 





दुलभ ग्रन्थ परिचय 33 
विलासषवज्र 1. संक्षिप्तवजवाराहीसाधनम्‌ 26 
शब रपाद 1. गुह्यवज्विलासिनीसाधनम्‌ 
( योगिनीसवंस्वम्‌ ) 9 
2. वज्रयोगिनीसाधनम्‌ 18 
3 विद्याधरीवज्रयोगित्याराधनविधिः 21 
शाक्यरक्षित 1. अभिसमयाथंमञ्जरी > 
सहजालोकनसमाधिवज्रपाद 1. स्वाधिष्ठानक्रमः ( विन्दुन्ूडामणिः ) 29 
प्रस्तुत संग्रह में प्रमाणरूप से उद्धृत आचाय 

आचायं पत्राः 
अनङ्घुवज्र | 169 
अनद्धवज्रनाथ 169 
आयं वसुबन्धु 263 
इन्द्रभूति 225 
पैण्डपातिक 169 
लूयीपाद 31, 210, 218, 221 
वागीश्वरपाद 169 
विजयघोष 169 
विनयगुप्त 169 
विलासवज् 196 
विश्वोपा | 169 
८ शबरनाथ | 169 
<शश्रीवरनाथ 167 
सरहपाद 208, 221 
सागरदन्त( दत्त ) | 169 
अभिधानोत्तरतन्त्र 254 
चक्रसंवर 256, 257 
 चतुमुद्रान्धय( मुद्राबन्ध ) 217 
चतुष्पीठ 256 


टि०- यह पत्रसंख्या श्री उपाध्याय जी के संग्रह की मात्रिका के अनुसारह। 
5 
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प्रमाण रूप में उद्धृत ग्रन्थ 


डाकिनीजालसंवर 262 
तत्त्वज्ञानसंसिद्धि 223 
परमाद्यतन्त्र 260 
८ मन्त्रोद्धार 71 
महामायाजाल-ऊध्वंजटोत्तरतनत्तर 163 
मायाजालसमाधिजालपटल 261 
मूलतन्त्र . ` 257 
रत्नचरूडादिमहायानसूत् 263 
वज्रपञ्जर 262, 267 
वज्रावली 31 
श्रीसमाजतन्त्र 254 
श्रीसमाजोत्तर 259 
सध्याभाषा 252, 254, 258, 271 
सहजनिदे श 216 
संवराणंव 26 
संव रोत्तर 0. 
हेव तन्त्र | 217 
हेव चद्विकत्पराज 215 


ग्रन्थान्तरों से उद्धुत वचनां को अनुक्रमणी 


अत एवोक्तम्‌ 
चतुथंज्ञानसंशुद्धिः कायवाक्चित्तसंशोध इति । 
( ग्र° 417, प° 254 } 
अभिधानोत्तरे 


समाहितो जपेन्मत्त्रं समयोः“ "चारतः। 
प्राणायां स्फारणे बोधिचित्तस्य । बुद्धबिम्बं स्फारणमिति । 
( ग्र° 47, पृ 254 ) 








लभे ग्रन्थं परिचय | | 35 
अभिधानापरमाद्यतनत्रे | 
` सद्गुरूपदेशतोऽवगन्तव्य इति । योगिनी महामुद्रा सिध्यति वा । 
षडड्गं भावयेद्‌ योगी स्वाधिष्ठानमहनिशम्‌ । 
दरुतं सिद्धिमवाप्नोति उक्तम्‌ वज्रभृता स्वयम्‌ ॥ 
( म्र° 47, प° 260 )} 


आदिबुद्धे च | 
च्युतेहि रागसंभूतिविरागाद्‌ दुःखसंभवः। 
दुःखाद्धातुक्षयः पुंसां क्षयान्मृत्युरिति स्मृतः ॥। 
¦ ( ग्र 47, पु ) 257 ) 
उक्त च 
णुभाशुभविकल्पानां सन्ततिच्छेदलक्षणा । 
गदिता शून्यता बुद्धै्नान्यतः शून्यता मता ॥ 
| | ( म्र° 47, प° 265 ) 
चतुष्पीठे 
मैत्रादात्मपीठम्‌, आत्मपीठात्‌ परपीठम्‌, परपीठात्तत्वपीठं यावदेति तदिति । 
बोधिचित्तमवधूत्यां संचारेण इति । 
( ग्र° 41, प° 256 ) 
डाङ्िनीजालसंवरे 


अशेषनिःगेषत्रैधातुकस्थितानां देवदैत्यमनुष्याणां प्राणिषु यावन्तो देहिषु । 
( म्र ° 47, प° 262 ) 


श्रीवज्रसत्तवसंयोगकत्पद्वितीयेत्युक्तं भगवता-- 
स्वाधिष्ठानाद्‌ भवत्येव सवेबुद्धसमागम इति । 
बोधिचित्ते सदा रक्तं दुःखनिघरःतिहेतुकम्‌ । 
अन्यथा नहि बुद्धत्वं कल्पासंख्येयकोटिभिः॥। 


तात्तविकादृध्वंमालोके अन्ये च वर्णाः स्थिताः। 
आवरणप्रधाना(हाणा)द्धि योगिनस्तेऽतिदुलंभाः ॥ 
( ग्र° 47, पु9 263 ) 
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तच्वज्ञानसंसिद्धो 


तथा चाह 


तथा चोक्तम्‌ 





धौः 


अयत्नजं प्रीति(त्या)ख्यानुबन्धनाद्यदा भवेत्‌, व्यक्तमिदं भवति कशाचपेटा- 
दिहते नैव वेदना तदा भवेत्‌ । तदा सिद्धिरद्‌ रव तिनी । 
करद्ककटकोपदेशं यो न जानाति मानवः। 
मत्वापि तत्कृताभ्यासं व्यथंजन्मपरिग्रहुः ॥ 
विज्ञाय ब्रृहत्तत्वं ये हृदि भावयन्ति परमाम्‌ । 
तेषां वृथंव जननं जननीजनयौवनच्छेदि।। 
तस्मात्‌ सारतो ग्राह्यमभ्यासं कुरुते सदा। 
महामूद्राङ्भया सिद्धि प्राप्तुकामः समाहितः ॥ 
करङ्कतोरणमिव वरयोगराजं 

करत्वा च साध्यसमयं कुशल प्रसूतम्‌ । 
तेन प्रपणंगतलाञ्छनकान्तिभासा 

लोकस्तु लोकहितश्ृत्‌ सुगतः सुबोधम्‌ ॥ 

( ग्र° 35, पृ० 223-224 ) 


कामसिद्धि विभावयेत्‌ योगिलाभो महारागः। 
स एव वच्रसत्त्वो महासत्वः परमाक्षरसुख इति ॥ 
( ग्र° 47, पृ० 256 ) 


परमाक्षरयोगेन साधयेत्‌ सिद्धिमृत्तमाम्‌ । 
साधितो चित्तवज्ेण तन्नास्ति यन्न सिध्यति ॥ 


द्विविधं चित्तव तु पिण्डचित्तं प्रकाशं चेति। 
पिण्डचित्तं कम॑मूद्रा प्रकाशं महामूद्रेति॥ 
( ग्र° 47, पृ 252 ) 
दशंनस्पशंनाभ्यां च श्रवणात्‌ स्मरणेन च। 
मुच्यते सवेपापंस्तु एवमेव न संशयः ॥ 
` ( ग्र 47, प° 253 ) 


यश्च शान्तमतिः सत्त्वध मंसमतां जानाति न स धर्मान्‌ न वा अधर्मान्‌ अभिनिविशते। 


( म्र ° 47, पु० 264 ) 





दुलभ ग्रन्थ परिचयं =. 
बद्धो न मृच्यते लोके अवबद्धो नैव मुच्यते । 
बद्धाबद्धविनिर्मुक्तो नान्योऽस्तीह्‌ च तत्त्वतः ॥ 
तस्मादन्यथाभावः स्वभावो यदि न विद्यते । 
कथं स्यादन्यथाभावाभावश्च नैव विद्यते ॥ 
( ्र° 47, प° 264 ) 
शून्यतां ये न जानन्ति न ते जानन्ति निवृतिम्‌ । 
तस्माद्धि शृुन्यताज्ञेया भावाभावविभावने।। 
शून्यता सवंद्ष्टीनां प्रोक्ता निःशरणा जिनैः। 
येषां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ 
( ्र° 47, पु० 265 ) 
व ज्रसत्त्वसंबुद्धेनन्यितः शून्यता गदिता । 
शून्यता अतो हि समन्तभद्रस्य देशना ॥ 
आकाशयवयोगेन गृह्णन्ति ज्ञानसागराः । 
अथ वज्रधरो राजा महासुखविवधंनः ।। 
समयं देशयेत्‌ सवं ॒वुद्धत्वफलदायकम्‌। 
सुखं ह ष्टंस्तथा नृत्यैगीतवाद्यविकुर्वणैः ॥ 
गन्धमाल्यविनेपंस्तु विदययाराजः प्रसीदति । 
यथासुखं सुखं वाद्ये यथारुचितचेष्टितम्‌ ॥। 
यथाहारविहारोऽपि सिध्यते परमाक्षरम्‌। 
खानपनप्रयोगैस्तु दिव्यालङ्कारभूषणैः ॥ 
सिध्यते परमं तत्वं दिनेनैकेन चोदितः। 
नित्यं स्वसमयः साध्यौ नित्यं पूज्यस्तथागतः ॥ 
नित्यं च गुरवे देयं यस्माद्‌ बुद्धसमो गुरुः । 
यथा वैरोचनो नाथस्तथा वज्रधरो गुरः ॥ 
यथाकाशे महाराजो वज्रधर्मो महामुनिः । 
समन्तराजो यथा नाथस्तथाऽऽचायंः प्रगीयते ॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयतनेन वज्राचायं महागुरुम्‌ । 
व्रच्छन्नवरकाभ्याशं नावमन्यात्‌ कदाचन ॥ 
( ग्र 47, प° 267 } 
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तदुक्तम्‌ 
ए्वासवातो यथाऽऽदशँ लयं गच्छति सवंतः। 
 भूतकोटि तथा योगी प्रवेश्य च मृहुमहुः ॥ 
( ग्र° 5, पु 24 ) 


चतुविशतिभेदेन पीठादत्र व्यवस्थितम्‌ । 
अतस्तद्श्रमणेनैव खेदः कार्यो न तात्त्विकैः ॥ 
क्ीयन्ते धातवस्तेषां भ्रमणाद्‌ बाह्ययोगिनाम्‌.॥ 


तततो बाध्यं निराकृत्य स्यात व्यं योगिनीनये ॥ | 
( ग्र० 5, पृ 35 ) 


> क 
र~ ् 


। 

| 

। | संवृतिः स्वान्तमध्ये रुचिविमलतन्‌ं नादविचुच्छताभं 

| | तन्मध्ये सारकटं स्थितमिति निखिलं स्वात्मविद्यासमेतम्‌ । 
( ग्र 35, प° 216 ) 
णिअ मण सब्बे सोहि जव्वे 

गुरुगूण हिअए ॒पडदसिज तम्वे। 

एवं भणे मुणि सरह गाहिउ 

तंत संत णड एककड चाहड ॥ 


¢ ¢ क ध, 
स्कः [> [क्रः 
~~ न ~ 


( ग्र० 35, प° 222 ) 


। हिउ हक परि आण अड टो उदकम्म तण दोड्‌ । 


जिम सससिद्ध विअप्पड मणिरुत रपति होई ॥ 
( ्र० 35, प° 223 ) 


करममद्रा परा क्रा पायीयसी _दुरात्मकी। 


निरयहेतुकं सृजनं तत्‌ तेन संटूषिता मता ॥ 
( म्र° 35, प° 217 ) 


पुनशचोक्तम्‌ 
अप्रतिष्डितनिर्वाणमप्यावरणं बोधिसत्तवगोत्राणामिति । 
( ग्र° 47, प° 203 ) 


भगवानाह 
च्युतिक्षरणनिरोधेन बुद्धत्वं सवदेहिनाम्‌ । 
| अतो जगति जरणमरणनिरोध इति ॥ 
| | ( ग्र 47, प° 257 ) 





दंभ ग्रन्थ परिचय 


मायाजालसमाधिजालपटले 


( नामसंगीतिसुविशुद्धधमंधातुपटले 6. 20-22 )-- 
गगनोद्धवः स्वयम्भुः प्रज्ञाज्ञाननतो महान्‌ । 
वैरोचनो महा दीप्पिर्ञानज्योति वि रोचनः ॥ 


जगत्प्रदीप्तो ज्ञानोत्का महातेजाः प्रभास्वरः। 
विद्याराजोऽग्रमन्त्रेणो मन्त्रराजो महाथंकृत्‌ ॥ 


मुलतन्त्रोक्तम्‌ 

प्रज्ञोपायविधानेन पूजयेद्‌ योगवित्‌ सदा । 
रत्नचूडामणिमहायानसूत्रे 

सर्वाकारवरोपेता शुन्यता भावनीया योगिनेति । 
क्ोपादेनोक्तम्‌ 


मलापगत चित्तस्य त॒त्राभ्यन्तरसंस्थितः। 
उष्णविम्बमहातेजाः प्रलयानलसंनिभः ॥ 


चतुविशतिवर्णेन  करद्को बलिमण्डितः। 
विज्ञानाष्टनिरोधेन श्मशानं परिवेष्टितः ॥ 
तन्मध्ये भावयेद्‌ धीमान्‌ ज्ञानविज्ञानसंभवम्‌ । 
जञानेन तु करङ्काख्यं विज्ञानं ता(तो)रणं मतम्‌ ॥ 
तस्योपरि स्थितं चन्द्रं शीतबिम्बं सुनिमंलम्‌ । 
षोडश्स्वरसंभूतं छतं करद्धया कृतम्‌ ॥ 
तन्मध्ये भावयेद्योगी षडभिडकिस्वभावतः। 
धर्म॑क्षिरस्वलू्पाख्यं कायत्रयेकसंवरम्‌ ॥ 
तस्य पाश्व॑स्थितं दिव्यं षड्भिः योगिनीसंभवः। 
घमभूखेति विख्याता( तं ) रहस्यं परमं पदम्‌ ॥ 
चिन्तनीयं दयं बीजमासक्तमनुरक्तयः। 
महारागानुरागेण  घनानन्दं प्रदशयत्‌ ॥ 
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( ग्र° 47, पृथ 261 ) 


( ग्र 417, पु० 251 ) 


( प्र० 47, प° 263 ) 
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ऊकारस्तु हकाराधो हकारश्चन्द्रलेखयोः। 


। चन्द्रलेखागतं बिन्दौ तिष्ठेद्‌ बिन्दुः सुनिम॑लम्‌ ॥ 
| | निराभासं निरालम्बं निनिमित्तं निरञ्जनम्‌ ॥ इति । 
| । ( ग्र° 35, प° 218-219 ) 
| वच््रपञ्जरे 
| षडङ्गं भावयेत्‌ इति 


। 1 ( प्र° 47, प° 262 ) 
| गुरोश्छायां न ल द्घयेद्‌ गरूपत्नीं च पादुकाम्‌ । | 
। सततं ये लङ्घयन्ति ते नराः क्षुरधारिणः॥ 
| | सुसिद्धोऽपि महाशिष्यो गुरोराज्ञां न लङ्घयेत्‌ । 
| इह लोके भवेत्‌ कष्टं परलोके नरकं वसेत्‌ ॥ 
मायायाश्च प्रयोगेण मिथ्याभक्तिप्रकाशनात्‌ । 
| क्षयी कुष्ठी महारोगी जायते नरकादिषु ॥ 
॥| एवं मत्वा सदा शिष्यो गुरुभक्तिपरायणः। 
साधयेद्‌ विपुलां सिद्धि गुरोराज्ञाप्रयत्नतः॥ 
॥ | ( म्र° 47, प° 267 ) 
| | वसुबन्धुपादैरावरणपरिच्छेदे ( मध्यान्तविभागण स्त्रे प° 58 )-- 
| बोधेस्वीण्यावरणानि-- कुंशलानुत्पादः, अपरिपूणंसंभारता, अमनसिकारता च। 
तथा सद्धमऽगौरवम्‌, लाभसत्कारपूजायां गौरवम्‌, सत्तेष्वकारुण्यं चेति । 
( ग्र० 47, प° 263 } 
| समाजोत्तरे भगवानाह 


| प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामश्च धारणा। 

| | | अनुस्मृतिः समाधिश्च षडद्धो योग उच्यते ॥ 

| ( म्र° 47, प° 259 } 
। ॥ संवरोदये 

| कामसिद्धिरित्युक्ता भगवता प्रज्ञातन्त्रत्वादिति । 


( ग्र° 47, पु 256 ) 
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सरहपादेनोक्तम्‌ | 
क्षिति जल पवन हृतासनहि इन्द्र विअ अहिजुत्ता । 
पंचजिर्नेहि विवेहि किड सजल गुणाकर चित्ता 
तत पहासिअ तेहि कणो कर्णाहिअअ ण दिण्णा। 
एह सो भात हु सुंड कम्म अंत विअण्डन होई ॥ 
जो अंअ अतुरजोदन सते समञ्ञ सिकोड्‌ ॥` 
( ग्र० 34, पृ० 208 ) 


सुविक्रामिणः पृच्छायाम्‌ ( महायानसूत्रसंग्रह सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा ) 


ये च सुविक्रामिणो बोधिसत्वा महासच्वा न विकल्पयन्ति अस्त्यसौ बोधिर्नाम 
पदार्थो यस्यार्थावयवमृयुक्तो दुरे तेषां बोधिसत्वं विसंवादयन्ति । ते सदेवायुर- 
मानुषलोका बोधिसत्त्वान्न विस्तरः । 
( ग्र 47, प° 265 ) 
हेवच्रदिकल्पराजे 


संवरं सवेधर्माणमेवंकारं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथा बाह्य तथाध्यात्मं संवर तत्प्रकाशितम्‌ ॥ " 
( ग्र० 35, प° 215 ) 


1. यह्‌ अंश कलकत्ता संस्कृत सीरीज से प्रकारित "दोहाकोश' पृष्ठ 11 में प्रकारित ह ( दोहा 18-20 ) । 
{9वे दोहे की प्रथम पक्ति जोरईणि गाढालिगणहि वज्जिल लहु उवसण्ण'” यहाँ नहीं द है ओर 
'विअण्ड' के बाद "न हो "ˆ" “.“ ` ˆ“ सिकोई' यह्‌ पक्ति दोह्ाकोश मे नहीं हं, जिसके बिना 20वां 
दोहा अपूर्णं रह गया है । 

2. प्रकारित हेवज्रतन्त्र पृष्ठ 691 में पाठ इस प्रकार है-- 

संवरं सर्वबुद्धानामेवंकारे प्रतिष्ठितम्‌ । 
6 
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2. बौद्धस्तोघ्रसंग्रहः 


उपासना के प्रमुख अंगो में स्तोच्रभीहै। आराध्य को स्तुतिसे ही आराधना पूणं मानी 
जाती है । इसीलियि प्रत्येक उपासक अपने आराध्य की स्तुति करतारहै गौरसभी प्रकारकी 
उपासनाओं में तत्तद्‌ देवताओं की स्तुतिर्या उपलब्ध .होती है । 


बौद्ध वाङ्मय में भी स्तोत्र का प्रचुर भण्डार है। इनमें कुछ तो साधना के समय उपासक्रों 
दारा किये गये स्तोत्र हैँ भौर कुछ विविध ग्रन्थ-प्रणेताओं द्वारा तत्तत्‌ प्रकरणों के अनुसार अपने 
ग्रन्थों में रचे गये है, जिन्हें संग्रहुकायों ने उन-उन स्थलों से एकत्र संगृहीत किया है । 


दसी प्रकार के एक स्तोत्रसंग्रह का परिचय यहां दिया जारहाहै। इसकी मृ प्रति 
नेपाल राष्टौय अभिलेखागार महै, जिसको ल० सं० 3-360 है । इसी की फोटो कापी 


श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजीके व्यक्तिगत संग्रह्‌ में है, जिसके आधार पर यह्‌ विवरण तैयार 
किया गयाहे। 


इसमे 176 स्तोत्र ह, जिनमें 71 देवताओं को स्तुति की गद है। 88 स्तोतों में स्तुति- 
कर्ताका नाम त्तथा 20 स्तोच्रौंमें आधार ग्रन्थों ( जर्हासे स्तोत्र क्यिागयाहै)का नाम 
उपलन्ध है, प्रायः सभी स्तोत्र पूणं हे । 


ग्रन्थनाम बौद्धस्तोत्रसंग्रह 
संग्रहुकार जीवरत्नव्ाचायं | 
पत्रसंख्या 1-200 । पक्ति प्रतिपृष्ठ - 8 ! अक्षर प्र° पं०- 40 । 
छ्पि देवनागरी । लिपिका - 1026 ( नेपाल सं० ) 
आकार 15 >+ 6.5 से. मी. । आधार- नेपाली कागज । 
पुणं ( प्रायः सभी स्तोत्र )। 

प्रारम्भ 


नमस्त्रे[य ]ध्वदशदिगानन्तापयंनतस्थितगुरबुद्धबोधिसत्तवेभ्यः । ॐ नमो रत्नत्रयाय । 


नत्वा गुरं त्रिनेत्रं च सवेसत्त्वाथंनोधने । 
नानाशास्तरोदतं स्तोत्रं मया संग्रहः क्रियते ॥ 





| 
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अन्त | 


ये धर्मां हेतुप्रभमवा हेतुस्तेषां तथागतः। । 
ह्यवदत्‌ च यो निरोध एवंवादो महाश्रमणः॥ 


पुष्पिका 


शुक्रवारे एतदिने समाप्तोऽयं नानाशास्त्रावलोक्नोदतस्तोत्रसग्रःः । चिकन मुगलप्रतोल्यां 


| 
नेपाल वषं ऋतुनेत्रखेन्दु ( 1026 ) मासे शुचिश्च धवले च पक्षे वह्नि ( 3 ) तिथिभे च | 
ब्रह्मचक्रमहाविहारे(र)स्थितविग्रवंश्रवज्।चायं जीवरः्नेन लिखितं सम्भूणंमिति । | 


अवान्तर पुष्पिकाएं 2 
५इति श्रीवज्रसत्तवस्य स्तोत्रं समाप्तम्‌ 1" इतो प्रकार प्रायः सभी स्तोत्रं कौ पष्क है, 
किन्तु स्तोत्र सं° 104 मे-- 


इति सव॑तथागतोऽगीवशोतातपत्रानामाप राजितामहाप्रत्यङ्बि रायाम्‌ अभिसमयाधिकारः। | 


तथा 
इति सर्व॑तथागतोष्णीषकश्षीतातपत्रानामापराजितामहप्रत्यङ्किरायां चक्षुराद्यधिष्ठानसमया- 
धिकारः प्रत्यद्धिरास्तोत्रं समाप्तम्‌ । | 


इसी प्रकार संख्या 153 मे 32 अवान्तर पुष्पिकाएं ह, जो प्रायः समान हैँ । 32 परिवर्तो 
के नाम प्रकरणानुसार बदले ह- 

इति श्रीभगवत्यां रत्नगुणसंचयगाथायां सर्वाकारज्ञताचर्यापरिवत्तः प्रथमः, शक्र परिवर्तो 
द्ितीयः, प्रमेयगुणधारणपारमितास्तूपसत्कतारपरि ° तृतीयः, गुणपरिकोतंनपरि० चतुथं, 
पुण्यपर्यायपरि० पञ्चमः, अनुमोदनापरि° षष्ठः, निरयपरि० सप्तमः, विशुद्ध्पार० अष्टमः, | 
स्तुतिपरि० नवमः, धारणीगुणपरि० दशमः, मारकरम॑परि° एकादशः, लोकसं दशेनरपार° | 
द्रादशः, अचिन्स्थपरि० त्रयोदशः, भौपम्यपरि० चतुदंशः, देवपरि० पञ्चदशः, तथतापरि° | 
षोडशः, अविनिवतंनीयलिङ्धाकारपरि० सप्तदशः, शून्यतापरि° अष्टादशः, गङ्खदेवाभगिनी- | 
परि० एकोनविंशः, उवायकौशल्यमीमांसापरि° विशः, मारकम्परि° एकविश्चः, कल्याणमित्र- | 
परि० दवाविशाः, शक्रपरि० त्रयोविंशः, अभिमानपरि° चतुविशः, शिक्षापरि° पञ्चविंशः | 
मायोपमपरि० षडविश्चः, सारपरि० सप्तविश्ः, अवकोणंकुमुमपरि° अष्टाविंशः, अनुगमपरि० 
एकोनरिक्षः, सदाप्ररुदितपरि° त्रिशः, धरमोद्गितपरि० एकत्रिंशः, परीन्दनापरि° दात्रिशः । 
तथा-मार्यष्टिसाहखिकराया भगवत्याः प्रज्ञापारमितायाः परिवर्तानुसारेण भगवत्तीरत्न- 


गुणसञ्चयगाथा समाप्ता । 
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इस संग्रह मे प्राङ्क 155 से 185 तक "मगवतोरत्नगुणसंचयगाथा' भौ संगृहीत है।. 
यह यद्यपि स्तोत्र नहींहै, फिरभो भगवती प्रज्ञपारमिताके गुणरत्नोंकासंचवयतोहैही। 
स्तोत्र में भो भराध्य के गु्णोका संचयही तो होतादहै. इसीचल्यि संग्रहूकारने इसेभी 
इस संग्रहमे ले ल्यादहै। | 

यह्‌ गाथा मिधिला विद्यापीठ के महायानसूत्रसंग्रह प्रथम भाग ( पृष्ठ 352-396 ) में 
प्रकाशित है । इसमें 32 प्रकरण ओर 304 ऽलोक हँ । यहु अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है, जिसके पाणो 


को परम्परा विकृत हो चुकोथो ओर रीं शती में प्रसिद्ध आचायं हरिभद्र ने कई प्रतियों को 
मिलाकर इसे शुद्ध किया था, जैसा क्रि उन्होने ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कहा है - 


कालेऽस्मिन्‌ बहुहष्टिसंकुलकरौ पाठेऽपि दूरं गते 
गाथामेदमनेकपुस्तकगतं दृष्टवाऽधुना न्यायतः | 
कूपं वादिगजेन्द्रकम्भदरणे भद्रेण या शोधिता 
लो काथं हरिणा मया सुविहिता सेयं वुधैगृंह्यताम्‌ ॥ 


प्रस्तुत संग्रह की स्तोत्रानुक्रमणी 


स्तोत्रनाम स्तोत्रक्रमाङ्धुः 
अक्षोभ्यस्तुत्िः 87 
अभिसमयालङ्कारः 96 
अवलोकितेश्वराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 125 
अष्टमातुकास्तोन्नम्‌ 123,137 
अष्टलोकपारस्तोघ्रम्‌ 135 
आदिद्रादशकं स्तोत्रम्‌ 28 
आयता राष्टोत्त शतकम्‌ 61 
आयंतारास्तोच्रम्‌ 63,64 
भायंभीमसतेनधारणीस्तोत्रम्‌ 104 
भयेमारीचीस्तुत्िः 93 
आर्याविलोकितेइ्वरस्तोत्रम्‌ 38,98,99,100,101 
उगप्रतारास्तुतिः 52,57,58,148 
एकजटाध्यानस्तोत्रम्‌ । 147 








कमलाकरसवंतथागतस्तवः 
करुणामयस्तोत्रम्‌ 
कल्याणत्रिशिकास्तोत्रम्‌ 
कल्याणपञ्चविशतिः 
गणेशस्त। त्रम्‌ 
गुरुरत्नत्रयस्तोत्रम्‌ 
गुह्येश्वरी स्तोत्रम्‌ 
चतुमुंजमहाकालस्तोत्रम्‌ 
तथागतस्तुत्तिः 
तथागतस्तोत्रम्‌ 
दशदिक्पालस्तोत्रम्‌ 
दोपङ्कुरस्तोत्रम्‌ 
धमंगण्डीस्तोत्रम्‌ 
ध्म॑धातुवागीडवरस्तोत्रम्‌ 
धमधातुस्तुतिः 
धमंघातुस्तोत्रम्‌ 
धमरतनस्तोत्रम्‌ 

धमं राजस्तोत्नम्‌ 
नमस्कारेकविशतिस्तोत्रम्‌ 
नव ग्रहुदेवत।स्तोत्रम्‌ 
नवग्रहस्तुतिः 
नागराजस्तोत्रम्‌ 
नेरातम्यदेव्यष्ठकम्‌ ` 
पञ्चजिनस्तोत्रम्‌ 
पञ्चतथागतस्तुत्तिगाथा 
पञ्चतथागतस्तोत्रम्‌ 
पञ्चबुद्धस्तुतिः 
पञ्चभूस्तोत्रम्‌ 
पद्मनतंइ्वरस्तोत्रम्‌ 
पद्मनृत्येश्वरस्तोत्रम्‌ 
पोठस्तवः 


्रज्ञापारमितास्तुतिः 





दुलभ ग्रन्थ परिचय 


45 

144 

115 
59 

83 

119 

8 

51 

142 
84 

12,88 
155 
13,15,167 
108 

129 

79. 
24.81 

6 

124 

60 

139 
122,156 
67 


१ 6. 


130 

168 

16 
152,157 
635 


43 


140 
11 
44 


46 


प्र्ञापारमिताघ्तोत्र॑म्‌ 
प्रणिधानस्तुतिः 
प्रतिसरास्तोत्रम्‌ 
परत्यद्किरास्तोत्रम्‌ 
बालरक्नाकरस्तोत्रम्‌ 
लुद्धगीतस्तोत्रम्‌ 
बुद्धघमेसंघस्तोत्रम्‌ 
बुद्धरत्नस्तोत्रम 
बुद्धस्तोत्रम्‌ 


बोधिसत्त्वषोडशनामस्तोत्रम्‌ 
भगवती रत्नगुणसञ्चयगाथा 
भद्रचरीमहाप्रणिघानरल्नराजः 
भीमघेनस्तोत्रम्‌ 


“भुज ङ्धप्रयातपञ्चकम्‌ 
८ भुज ङ्ख प्रयातस्तोत्रम्‌ 


मद्धलषोडरस्तुतिः 
मञ्जुदेवस्तोत्रम्‌ 
मञ्जुवच्रस्तोत्रम्‌ 
मञ्जुश्रीस्तोत्रम्‌ 
महाकालस्तोत्रम्‌ 
महाप्रतिसरास्तोत्रम्‌ 

महा प्रत्यङ्जिरास्तोत्रम्‌ 
महाबोधिवन्दनाष्टकम्‌ 
महामन्त्रानुसारिणीस्तोत्रम्‌ 
महामायुरोस्तोत्रम्‌ 
महायानसूत्ररत्नराजः 
महासाहखप्रमदिनीस्तोत्रम्‌ 
महोग्रता रा्टकस्तोत्रम्‌ 
मायाचक्रस्तोौत्रम्‌ 
यक्षेदवरस्तोत्रम्‌ 
योगाम्बरस्तोत्रम्‌ 


95,97,151 
86,103 
45.66 

109 

53 

163 

21 

3 
10,11,68,69,70,71,72, 
23,74,75,76,90,105 
138 

155 

317 

144 

19 

33 

31 

४ 

166 

2,1358 
120,141.154 
173 

94 

4. 

49 

47, 150,164 
92 

174 

126 

131 

162 

56 








दुलभ ग्रन्थ परिचय 


रक्षादेवीस्तोत्रम्‌ 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 
लोक्रनाथस्तोत्रम्‌ 
लोकनाथेह्वरस्तोत्रम्‌ 
लोकातीतस्तोत्रम्‌ 
लोकेश्वरशतकम्‌ 
लोक्रैरवरस्तोत्रम्‌ 
वज्रधातुचेत्यस्तोत्रम्‌ 
वच्रपाणिस्तोत्रम्‌ 
वच्रवीरमहाकालष्टकस्तोत्रम्‌ 
वज्रसवस्तोत्रम्‌ 
वसुधारानामधारणोस्तोत्रम्‌ 
वसुधारास्तोच्रम्‌ 
वागीक्वरपूजाविधिस्तोत्रम्‌ 
 वागीङवरस्तोत्रम्‌ 
वाग्वाणीस्तोत्रम्‌ 
विघ्नास्तकस्तवः 
विष्नेकश्वरस्तोत्रम्‌ 
वेदवानरस्तोत्रम्‌ 
लतिद्रादशनामस्तोत्रम्‌ 
रनेश्चरस्तोत्रम्‌ 
शाक्यमुनिस्तुतिः 

शाक्य सिहस्तोत्रम्‌ 
शारदास्तवः 
शोतवतीस्तुतिः 
र॒न्यताधमेगाथा 
हरोकाष्टकम्‌ 
षड्गतिस्तोत्रिम्‌ 
षडभुजमहाकारुसाधनस्तोत्रम्‌ 
सप्तबुद्धस्तोत्रम्‌ 
सप्तविधानुत्तरस्तोत्रम्‌ 
स॒मल्तभद्रस्तोत्रम्‌ 


47 


50 
134 

39 

176 

107 

106 

159 

17 

117 

170 
1,3,78,80 
111 

55, 02 
110 

175 

145 
127,149 
161 

160 
128,136 
113 


14.20.82 


30,32,34;35,36,77,89,91 
172 | 

48 

85 

41 

42 

145 

169 

40 


116 





ति ॥, [क  , ,  । , भ 


ए क 2, र स 0 वः का 


व त । 
^ 





~ -- ना 


ि ~ ~ क 
स की म णि णे 


48 


सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
सवंणिवर्णामिषकम्मिस्तोत्रम्‌ 
संघरत्नस्तोत्रम्‌ 
साहस्रप्रमदिनीस्तोत्रम्‌ 
सूयंदवादशना मधारणी स्तोत्रम्‌ 
स॒यंशतकम्‌ 

सग्ध रापञ्चक्रस्तोत्रम्‌ 
खग्धरास्तोत्रम्‌ 
स्वयम्भूस्तवः 
स्वयम्भस्तुतिः 

हा रतीस्तोत्रम्‌ 


9,133,146 
118 

7 

46 

121 

114 

18 

62 
2325526 
% 1549 
54; 163 








@ 
स्त 


न्थ परिचय 


, 


दुलभ ग्र 





। ३ ९18 1 8 € ¢> (००।।६०॥४ ६ २1५28) ।1©२ 11.1> ९ ट “] # 

र | :113 1.8 ८०२०२८11 ८1 

ह ॥ 12111158: ०1132211! ४-5४-91 
८५ 1 912५।५ >> ८102502 ५1 

„ , [1 :19 1० ।०४।।२ ८1 >२९।०४६।।४ 1 
१ ग 12816. :> &#1> ९८12४12 "£ 
५ 1 19४६3118 {९२७०} 1।४ : 91411519 ९1 1/23131011813 "८1 
प४-८ः 1 ; 2219121९ ८35 ` 17 
7 ¢ १.८1 ९,८।०२४४ `01 

ट ॥ (>>> ४ ८२०२2 “6 
अ ९ ४।०।०८।०>>2) "8 
1. ९1८12२० "८ 
१६ ट 2८222113 = -9 
ध... ० >>>> 82 5 
ष्ध्ष्ट 6 21012022 : 2106४ ९२६७-४ ८।०२६२९७<४ ४ 
ष्टा 65 £ >9 12 ८४98 £ 
9. :11685-= ९८०३४ ट 

1 ट : >. + ८ >६>912 "1 
७६६ ०} ८० ०९ ०1७४ १०४०11३1 ५०५५२६२ ५०४ ५८२ = ५४५ 


८४०६] 1५ १४ ५०६२४ 








~~ य ध 








११... :1811* 412 ।८। ०२०1५1९2 6६ 

8. १. 0 {०९०९५९1० === ८००००९५९) 6 01 = "8६ 

{॥# 12# ४४ प८८-१४ = १८ = 220४ 92 = 61211169 12 (२५४६ = *८६ 
१81 -ण8 01 ^ = 126121२2] 1/£ ४ ५ -9£ 

८81-491 6 3 : 91 ४> ९ र £ 

१91*451 ८ 2: ६ ९ ८।७००२०]॥०६।।४ +£ 

१५-ष्५ 11 ~; "1 | ( ८2210556 ६६ 

पौ ा-षा 6 113. १ ९८०२२१९४ =` ट ६ 

ए -ष्ट्ा 91 1121५४४ ५ :0, 02314. ` 1 £ 

ष्ध्ा-ष्टा 81 12131151 111. ४८2 2७|९।> "0६ 

ष्टा -411 (14८6 १131 | त : 901५123 6 ट 

& तव (1. :{8४६ < प > ५।०२।९|1£ = *8 ट 
ध. .4. {8 ४ :2 0६2 = *८.८ 

५0 1-५6 2 १ :1161>1210 6 ५5 12122 }4211182 "9८ 

१6८ 9 ^“ ^“ 1४०५109९. क 11 {21928423 "6८ 
(1 :1>10112 [,।९। :2113}0}3 0८190153 ट 

१8९-८४ ५ 01012283 ; 20 {४५९1 1> 11 ४. 1 

८8.१८ 8 : 3 {12134 ५811 2>12131 1121 टट 

१८१५ ६। # 4.98.94139 `] ट 

कर £ :1> 9128112 :12 03110141 = -0ट 

४.4९ $ 1०11 (>>13 -29( ०४1७ == ८०२५९९0० 1065-6; = -61 

, क. : 9229] ५०19 ५९1 2॥1>.1 2 1८1०५९९-5४1 21349 = "8 1 

ठ ११६ ०2 ४४ ० ५2 = @>४21)3106 1०५१२; >> ०४७ १८१२२ ५।५४ 


~ 


ज ~ = भा = + 9० त र त 





51 


न्थ परिचय 


& 


दुलभ ग्र 


2 () ९ 0 

~ श 0) चैः 

€ -- 0. ~र) 

6 @ = तए (५) 
+ स्च = ८ (+) 
(णः ` ` ® ` को ह) 


©) 


१! 


८] ६१० 
५१०६ 
८०६-५१6 ८ 
१6 ८.४.०८ 
४6 ८-५१६८ 
८8८ 
८६8 ८ˆ१८८ 
१८८ 
८/८ 
८८ ८-49 ट 
११८ 
८१८ 
८०८ 
८०८-4५ ८ 
१५ ८-५१४८ 
११ ८-५१६८ 


~ 


११६६ ० &४ 


` _______ ~ 


८ट 

6८ 

५ 2919213 
ट 

ट 

८ ५3५1२1७9. 
ट 

6 3 231. 
५ ध 
८ 10128 12 1:> 
9 

5 

५ 

5 

5 

5 

५ 

॥ 

9 

6 

टा 


०} ५३४ 20 >211311£ 


12113 
: 2122111 112 


: 211 1132.13}5. 2 1८19. 


1>1 1/4 

९४1२ 

६-<०२।।२७।। 
(ने 


(०२।।०६।८-४ 
{2४७42 


२५410 
:121* <= ४ 


श 
८ ८ 


| 


{1210113 


{21४15319 
121२216 
119] 210156 
२८४ २।५।४ 


८६ 


-2, ०९५६] ८ ४।।०1९ 


१०५०२६६२ 2४३ 


[१ [` 


०८८००४२ ०६।५९२४} 
22141156 |10 1115५ 


&1 14. 


>} 21119 ॥ 
८1224114 1. 
९८(>12139.8 
८०२ (2२।३ 
> > ५118८ &18 
:2 02121204 
९,८०५.९० > 
८०२१९८12 

(10 2.119६1>041210 
:210>18212 
९४193 (> 1013४ 

|: 1111 
21 >1> ०1 
21 11.011 11 
८८०६2210 
91८21311 24 
०५8 ।५०९> 
८००113९1 9४ 


८४२ 





09 
“6 
“84 
८5 
959 


52 


। ३ +।६] 
14) ५12४ 





८67 -१87 


५६९४ 
१8४१ 
| 

८87१८ 
१८१ ८८ 
८८४ 
४८ {-4५१ 
१9१ 
१११ 
८9 
९97 
८9#-4५7 
१५१ 
१५४-५११ 
५४१-१६१ 
१६१४-४८६१ 
८६†-१८} 
१८१ 
५८१-१८६ 
१८६-१४६ 


स्तः ॥ ९) ५ । ष =+ € श्र । 


+ श --- 


[म 


त्य ५. = - 2 -0-. 


(~ "=+ 
१८) 


€) 


)90512>8 
(22 
4 :1* 212 
ष (219 २ 9 
६ 1२५९ 
न 1.1. 1. 
# ५९।२।८| 1९५६ 
र 931. 
८ = :10121> 12५२९1६} 
; 22391122] ==) २८१५६ 
9; :10} 11302 
८ : 4242 18}53 ६11 15115 
01121213 ५४५ 12131212 
ध 1111 ~ 
४11 31 | 
0141 221८0169 ; ८1215129 
:22 


:7113 168 
:12 391. £ 
0113143 
:2 > 918 


° --- ~ 


: 29112215 


४४ 
८1 
+ ६८ 


31 


31111. 
५ 1८123.९>92 
:/02013}4 18 
10) ४18 
५ ८19> 291४11४ 


८७४४ 
)८1(>261211 
1 11 

८2२९५८४ 
८1321213 1211६ 
0८121213 


04121221 181 211 12146 


६. 
"08 
"द. 
8८ 
४1 





53 


ग्रन्थ परिचयं 


दुलभ ग्र 


८ ९6८. 
ः १६८ 
॥ १६८-४४८ 
। § ४ 21 ८६८-८८.८. 
८८.८९9 / 

६9 ८.-41 9 
५१०५.८9 

19 

८ [ 9-१००५ 
५१०५१८१५ 

८० ५-१५ 
५१५०५-११० 

५47० घ 

८} ०-५१६० 


(५; 
५८) 


५) 
कै 
«~ 


8 
€) 
69 
3 
४८) 


=> 
८4 
^) ^ ५) 
|| कै 
शठ 0 
१ €) 
४८) ४८) 


तए 
ॐ, 


~ 
@\ 
स्प 


८६6? 


| 
| 
[1 
(6 


कि 1 


9 


2 © 


क्षे स [म 


0 
५८ 101>8 41263 


4 
५८ 


&८ 
€ 


५ 


: 2 {25302148 


{७३ 1५ 
;22>३४ 
11612418 ` 


१121112 -2 22 


(2९।४ 142 
; ६212 


५ भः ॐ 


: 21831203. 5.2 


^ 1०९28 10 9839131 


:#46 1089 
: 61050 


:1415 1012 
: 46 10.82 


५12 ९।2१{% 


:> 913] 02.९८६ |9 
:1> 813} 8 


: 12४1 % 


6६ 


६४६ 


19५21015 


12.2.12 
(५1४ 


: 2/2 | ०५९।।& 


>, 


:>& 


:29| 28112 


: 31४1189 
: 17 ८3 
23912 


: > 1४11813 
: {९112122 
: + ४९1 


४६ 


५ ६।७२२.९२९२:९। (3४ 21 
८७०।०४५। २10155 
215104६ | £ 
८०२1५ 2101158 
८००1. | 226 124 
:>| 0>(८।५।२।॥६ 
:6 1 2122121 1121200 
४८७२२४१ ।281@ 
31. 

:3 14111 11. 

1 11 1111. ~ 
1 - 

: 00>411319} 6 
11811131 ०॥/2 
:2| 02 91411919 

:> 11९] 55010112 % 
:2 {9९1४ 


"101 
001 
"66 
"86 
"८6 
-96 


96 


६७ 
८6 
16 
"06 


68 


(क 
०) &४ ०2 ५४ 2621231४ 1२५४२} 2२ १४३ ८१२२ ५०५४ 


०१९६९) 











धौः 





१५६ -ष्५ धा 
८५६ 

८५६1-६] 

। ३ 121 ८६1 -4६ 
१६६1-६ 

। ३ 131; ८६६ 
ष्६६ा 

१६६-ष्6ा 
2611-9] 

८9 11 -ष्टा] 

ष्टा १० 
4011-्801 
८/01-4#701 

401 १66 
१66-८४6 

८8 6-१६४ 

१६8४-६ 
४६8४-१6 

१6८ 

१6८-९6८ 


€) 
€) 


॥ 
॥ 


॥) 4, १), १,५)१ ). १ 
<+ + १ न. 
; क जे ५ व 


८८ 


1 ‰11>९ > 


001 

0५ 11>22-%> 
69 

¶ट 

7, 

9५ 

६ 19 ४01>1०{> 
8 ट 

101 

ट 

८६ 

ट 

# ४2५12198 


:1216113122 1 
:121611 &10}2> `: 


। ०1५०1 18121 ० ०1५९1०१6 ०1५० {= ४ "1 


व बक 


12 

: 21 ५120 
:{210 11 

€> 213) 
23913 | (61910 
1.1 -115 

: ‰ £ 

: 122 

;1>1 12 

19९२९ :1 ४ 
1211598 
;2९४।९1९ 
12.21 2/5 


111५1५1>1 & 


: 182 122 


9८२ २]०2 11214112 
९८21५६1 
४८६९2 

1 4111111 
12310} 1058 
८००४५४४ 
८11००211 ५४ 

4111, 

1 11 -71 ~. 

2122910 

1८१०२102 11५12169 2 
1 ८1०> ६1682412 
वि 11. 

0 ८11>>501}13 
८122211५ 
५५७।०।.८०९। 
9392 
८०२८००३९ 121 
१1 111. 

14 >21>1192 


21818 
५1९ 


[टा 


007. 


611 
811 
11 
911 
511 
11 
£ 
५ ५। 
६. \। 
011 
601 
801 
(01. 


901 


501 
701 


"६01 
८01 


ग 


० € 


न~ 2 


यि ` 
न -न्न----~--------------- ~~ 


०} ५४ ०४21816 


23 | 2-1414 92 
६९2५६ 
; 234212४ :& 2४ 
1>1159.8 

{०५९९२ १०४४ 


{> 


५] 


कै 


णन नि न्त 


= = द 








55 


न्थ परिचय 


+> 


दुलभ ग्र 





१८.१1.८८7 8 ^ ४४008191451 2461431 "६71 
८/.‡ ट १ 1 ८।०२९।५०1२6‰£/ -ट‡ 1 
५... ; ४६९४9 :321412 1 ८।५६।५।३। -1+ ^ 
८ ०५० 93 1111 |) 11 ~. 11, क) 
८9] -घ 7] :12॥2111>2 114 ४८७२1०४२ ३॥९)* -6 धा 
। ३ 131 ८१ :8>#213|12 == ८।२॥11०३/9)>913] 8 8६] 
छौ 1-4६्ा 8 ;1 42188 ८2147182 -८ ६ 
१६१ ष्टा ¢ : 1४ 0८०२५111 2)9 112 -9 ६1 
४६ { {-प4 टा ९ 11941 1 (2.1 (५21281६ `५ ६ [ 
८४ 1 : 452 ५४५२५ "7 ६ा 
१८४ ॥ (>> ¢ १८1२२१२२ -६६। 
| ४८{ 1 -4 ¢ 8 (122 11+>1> 1०५०8 ८०२।-२।६।७ "(3 
4१-स्‌#्] 9 121६ 11201 21192455 11710 1 ६] 
ट] 7] -4१01 9 :11 16 | 2 ८१२२1 ८। ६0 0६1 
00४1 0 $ :2 221४188 ०13 ० ६८1०२०९2 2015 448 = -6 ट] 
८0} ] £ 12 011331011 12218112 *8 21 
20 [ १6 ६ा 5 |:3 41 : ५७13 | :.६>2५९०>11*3 | `८ ट] 
१6६१8 ६] [7 1211612४ ६८१०२५३1 219४130 9८1 
। ३ 121४ ८8 ६1 -९८ ६ : 6191413 :०४२९५ 1६1 1 ८1911111 181. ९ ०२५६1६६2 = 5 ट] 
4.१८ -0967 8 :६1> 428 ८०२७।०॥॥७ "हट 
११६-ष१६ा 1 :1 ५0114818 , 21214712 ` ध्टा 
८9 € [ -4< 07 :12॥ 21122148 :1>1 022४8. 44 
७६ = ०४ ८0 . ०० ५1४ 0211310 ५५२ £> २४७६ ८।४२> 11; 











[ ३1 


८88 
१८.81 -९/.81 
८८.81 4981 
११8-१५81 
1 १५8१५५1 
१५५ 1-८५५1 
८५ 
6५ 1*47५। 
। ३ 121४ १४५ 
१#५-१८५7 
१८५-१1५] 
१1५1-405 
५0५1-८051 
205 1-0८# 1 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
| 
६ 


चै 
<> 
> 


| रि | ४८) 


6८ 
८1 
9 ६619 ९9 
01 
६ ४5109 


। & ९१1५6 ¢ 


:1410६22| 152 
:€1५212॥4 
1191 |>10115}5 
4 ९ < 0 


:101216)7* ०० ((>९>४।२ 
:21 022 {2९२2४ 


30. 0} ३ -2 ।112 & ९0132] 112{0} " 





४1 ०213 
८६५२०९०४ 
८०२२६२६३.) 
1 ८।>२२।८।।२५६ 
५८।७२०.९०.९।& 
१४८८०॥५२.८ 1५ 
४०२४४९४६ ~>. 
1 11 111 1 
1८21९216 2> 
0८ >>41५6120 
11181141010 121 913 44४ 
‡ : | 0२9 अ 

+ 11 १ > 
८८२८1५1२ 
(& (~ ^ 

| १ 11 1021 
0 ८(>२1*1 131216५६) 
५५०० २२४४ 
12191241. 
.121231>10 11213 2 92 ५९121448 


०9 ५४ ९०२1131४ 


1 


१७१६९) = ० < 


56 








ग्रन्थ परिचय 


दुलभ ग्र 


00८-८४66] 
८66 1-८86] 
८86 1८८6] 
८८/.6 [८५ 6 ] 
८५ 6 1-८76 |] 
८176 1-१८6] 
१८61-८16} 
[61८06] 
८06 1 -१681 

१68] 


८८ 


८68] 
{८ 


© > ॥ 3 ५ 


` पि १ 
शति - 6 


भ 


© © ॐ 


शन्न कन्व 49 चं लति ३ 


1७1 2९।।७॥]५ 


1211-4 € 

> ८2(1५12 

1 211821912४ 
1>91216120 
12>1& 

1:11. 
{1५124 (1.8 
| 2221539 
:1121४11212 59 
:2@/ {> 

: 5.2 -5 

:161> 113 
121४132 


+ ~ 


: 0922 : 24४1014 


‡२ ५६1 21 ॥ 


१०५०४९२ ५००३ 


1४1००1५1 

1 1-91-11 ` 

८12 {210652191200 
1८02219 21613 

: २२1२२1४ 


४८०९५ 
1८०२५३1 ५1५1 2142 818 
५८122 22139 

10111 0312141151> 15 -5# 

1 ८1>> 5४ 
1८102126 

1 11.11 

1८119 2)21012४ 


<{८> 


01111 1 
०} ५०&& ०211316 
~ ~~ 








छ न 


प्रस्तुत संग्रह मँ स्तुत देवताओं की नामानुक्रमणी 


देवतानाम 
अक्षोभ्यः 
अपराजिता 
अवलोकितेदवरः 
अष्टमातृकाः 
अषटलोकपालाः 


आादित्यादिनवग्रहाः 


आयंतारा 
आ्य्¶वलोकितेकवरः 


उग्रतारा 
एकजटा 
गणेशः 
गुह्येश्वरी 
गौतमबुद्धः 
तथागतः 
दशदिक्पालाः 
दीपङ्कुरः 
घमंचातुः 
घमेधातुवागीक्षवरः 
घमेराजः 
नवग्रहाः 
नागराजः 
नैरात्म्या देवी 
पञ्चजिनाः 
पञ्चतथागताः 
पञ्चबृद्धाः 
पद्यनतंरवरः 
पद्यनुत्येइवरः 


स्तोच्रक्रमाङु 
10,87 
131 

38.125 
123,137 

135 

122,139 
60,61.62,63,64 
40,41,42,98,99,100, 
101.106 
52,57,58.,148 
147 

119 

51 
11 

12,84,88 

155 
13,15,167 
79,81 

139 

124,165 

156 

67 

132 

130 

16,168 

157 

43 

14 





प्रज्ञापारमिता 
प्रतिसरा 


प्रतिप्तरादिपञ्चरक्षादेव्यः 


प्रत्यद्कधिरा 
सु. 


बोधिसत्त्वः 
भीमसेनः 
मञ्जुदेवः 
मञ्जुवज्ः 
मञ्जुश्रीः 
मन्त्रानुसारिणी 
महाकालः 

मह प्रतिसरा 
मह्‌ाबोधिः 
महामायूरी 
महासत्त्वः 
महासाहस्रप्रमदिनी 
महोग्रतारा 
मारीची 

यक्षेडवरः 
योगाम्बरः 
रत्नत्रयम्‌ 

लक्ष्मीः 

लोकनाथः 
छोकेरवरः 
वच्रदेवी 
वच्रधातुः 
वज्पाणिबोधिसक्तवः 
वज्वीरमहाकालकः 
वच््रसत्तवः 
वसुधारा 


दुलभ ग्रन्थ परिचय 





59 
44,95,96,97,151 
45,66 


` 50 


94,109 
37,68,69,70,71,72,73,74,75 
76,90,105,107,108,115 
118,138 

104,171 

४ 

166 

2,158 

49 
120,141,142,143,154 
173 

22 

47,150,164 

86 

174 

126 

93 

162 

56 

65 

134 

39,176 

159 

59 

17 

117 

170 

1,3,78,80 

55,102,111 








भ भ क्क 14 स ~ `` क कि 


| वागीदवरः 110,175 
| | विष्नान्तकः 127,149 
| विघ्नेशवरः 161 
|| वेदवानरः 160 
| शनिः 113,128,136 
| शाक्यमुनिः 14,20,21,82 
| शाक्यसिंहः 19,30,31,32,33,34,35,36 
| 77,89.91 
| शारदा 172 
| शीतवती 48 
| सप्त बुद्धाः 169 
| समन्तभद्रः 116 
( सरस्वती 9,133,145,146 
| सवंज्ञः 103 
| | सवंतथागताः 144 
| सव॑पीठदेवताः 112 
| साहुखप्रम्दिनी 46 
| | सूयः 114, 121 
| स्वयम्भूः 23,25,26,27,28,29,83 
| स्वयम्भू चेत्यभटरारकः 18 
हारती 53,54, 163 


विवि हि. 8 २ क < =>.“ च = ृ 


क ¬ज त ५, कको =-= ० टो. = ऋ गेयो त क्क 


ता 


"आर च 
५४, ५०” 


~= ` \ किः = च ७ कै 


1 
| 
१ 
4 
। 
। 





प्रस्तुत संग्रह मेँ स्तुतिकर्ताओं की नामानुक्रणी 


स्तुतिकर्ता नाम 


असित ऋषिः 
आदित्यादिनवग्रहाः 
आनन्दभिक्षुः 
आयंमेत्रेयः 
उमादेवी 
ओडियानाचायंः 
कपिश्च: 
कृत्तिकानागः 
“कोण्डिन्यब्राह्यणः 
गणपतिः सप्तमः 
गौतमः 
चतुमंहाराजाः 
दण्डपाणिः 
दरारथः 
धमराजः 
पञ्च ऋषयः 
बुद्धः 
बृहस्प्तिः 
बोधिसत्त्वतसमुच्चयाः कुरदेवताः 
बोधिसत्वः 
ब्रह्मविष्णुमहेदवरेन््राः 
ब्रह्मा 
भावाकरः 
भिक्षुजिनरक्षितः 
मञ्जुगतः 
मञ्जुनाथः 
मञ्जुश्ी ~ 
महासत्त्वः 


96 








स्तोत्रकमाङु 
18 

36 

105 


101 
118 
82 
116 
146 
176 
52 

26 
67 
113 
125 
72,74 
61,85 
145 
90 

88 

25 
32 
167 
63 


51 
२8 
103 








62 


महेश्वरः 
यमराजः 
यशोधरा 
यक्लोधरागभेस्थबालकः 
रुचिरकेतुः 
लाक्षा भगवती 
वज्घण्टाधरः 
वज्दत्तपादः 
वज्धरसागरः 
वनदेवी 
वकिराजा 

विभुः 

विहवभुवः 
विशवामित्रदारकः 
वे रोचनः 

शंकरः 

शाक्य सिह्‌ 
रान्तिदेवः 

क्ञिखी तथागतः 
किवस्कन्दनारायणाः 
शुद्धोदनः 
सम्यक्संबुद्धः 
सवंज्ञमित्रः 
सवंज्ञमित्रबारकः 
स्वंपाल आचायः 
सुमतिभद्रः 
सुरपत्तिः 

हरिः 

हारती यक्षिणो 
नीः _ 





100 
98 
30,65 4 
66 
89 । 
97 

91 

106 

55 

73 

99 

33 

29 

71 

60 

34 

18,23 

12 

24,27 

69 

70,75 

111 

62 

64 ` 

117 

141 

35 

153 

19 

76 








स्तोत्रसंग्रह मे उद्धृत ग्रन्थों की अनुक्रमणी 


म्न्य 


कपिश्ावदानम्‌ 
का रण्डव्यूहः 
गण्डव्यूहुः 
छन्दोऽमृतम्‌ 
तन्त्रम्‌ 
दीपद्धुरावदानम्‌ 
दुगं तिपरिशोधनम्‌ 
धारणोसंग्रहः 
प्रज्ञापारमिता 
बृहत्स्वथम्भूपुराणम्‌ 
बोधिचर्यावतारः 
भद्रकल्पावदानम्‌ 
भवरत्नम्‌ 
ललितविस्तरः 
वसुधाराकल्पः 
रीलपारमिता 
सवेज्ञमित्रावदानम्‌ 
सुवणप्रभः 
स्कन्दपुराणम्‌ 
स्वयम्भूपुराणम्‌ 


स्तोत्रक्रमाङ्गः 


82,167 

98,99,100,101 

37 

77 

127 

13,15 

91 

58 

153 

23,24,25,26,27,28,29 

12 
31,32,33,34,35,36,65,66,67 
53 
68,69,70,71,72,73,74,75,76 
55,102 

108 

62,63,64 
85,86,88,89,90,144,145 
113 

4,51,52,79,83,115,116 





~= = >+ 4५ ~ 


= ॐ> > 


क 


नि ०-90-3 अ 7 भिक 9 ~~~ * ~ -~-~ ~~ -- 
| - ह . न्ड ह किन [किदे “के 


०-०-99 + ~> ~> 


लुप्त बोद्ध-वचन संग्रह 


[ सुविदित है कि मूल संस्कृत में उपलब्ध होने वाले बौद्ध तन्त्र-ग्रन्थ अल्प संख्या में है । 
इस विषय से सम्बद्ध शोध ओर अध्ययन विकसित करने के लिये जँसे यह्‌ आवश्यकहै कि पूरे 
ग्रन्थो कौ खोज की जाय, वैसे ही यह्‌ भी आवश्यक है किं उपलब्ध साहित्य से उन ग्रन्थों ओर 
ग्रन्थकारो के वचनों का संग्रह किया जाय, जिनकी कि उपलब्धि या तो संभव नहीं है या दुलभ 
है । एसे वचनो का पर्याप्त संग्रह हौ जने पर उसको पुस्तकाकार छपवाया जायेगा । नमूने के 
तौर पर सेकोटेशटीका, वचर्यागीति कोशव्याख्या, अद्रयवच्रसंग्रह, ज्ञानसिद्धि ओर निष्पन्न- 
योगावली में उद्धृत लगभग 30 ग्रन्थ-ग्रन्थकारों के वचनो का संग्रह आवश्यक टिप्पणियों के साथ 
यहां “लुप्त बौद्ध-वचन संग्रह'" शीषैक से प्रकाशित किया जा रहाहै। 


एेसे वचनो का संग्रह्‌ जैसे-जैसे बढता जायेगा, उसी क्रम से बौद्ध तन्त्रो के विस्तृत 
आयाम का ज्ञान होगा ओर उसके आधार पर बौद्ध तन्त्रो का इतिहास लिखने में सुविधा होगी । 
किन्तु इसके लिये यह्‌ आवश्यक है कि सुधी विद्वज्जन भी इन ग्रन्थ-ग्रन्थकारों एवं मत-मतान्तरों 
के सम्बन्ध मे अपनी सूचनाओं से इस योजना को समृद्ध बनाने में अपना सहयोग प्रदान करे । | 


अद्यसमताविजयतन्तर 
ध 
1 ॐ सवेतथागतज्ञानवच्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ 1". 
स्वच्छं हि सवंसत्वानां चित्तं शान्तं प्रभास्वरम्‌ ।‡ 
अक्तं विविधेभविदिचत्तायत्ततत्वभावना ॥ 


बुदधकायविधानज्ञ॒ उपभुञ्जीत तत्त्वतः । 
अन्यथा नेव सिध्यन्ति सवंमन्त्रोदयाः शुभाः 1" "` 


मण्डलं सवंबुद्धानां तत्त्वज्ञानं च मण्डलम्‌ । 
साधकानामिदं तत्वं चिन्तामणिरिवाद्तम्‌ ॥ 


1. ज्ञानसिद्धि, पु०° 82-83 । 
2, ये वचन नवम ओर त्रयोदश् पटल से भी च्यि गयेहं। 
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गृह्यन्दुमणितिलकं (के) तन्त्रराजेऽपि कथितम्‌ । 
सर्वाद्धभावनाऽतोतं  कल्पनाकल्पवजितम्‌ ॥ 
मात्राबिन्दुसमातीतमेतन्मण्डलभूत्तमम्‌ 1" 
स चैव सवंभावेन सवंदा समवस्थितः ॥ 


अनादिनिधनः सत्त्वो वच्रसत्त्वः परं सुखम्‌ 1“ 
बोधिचित्तादृते नान्यत्‌ सौख्यमस्ति च्निधातुके । 
बोधिचित्तमयं सौख्यं स्वंसोख्यप्रसर्पणम्‌ ।! 


अनुत्तरसन्धि 
(1. 


' सर्वासां खल मायानां स्त्रीमायैव विशिष्यते । 
ज्ञानत्रयप्रभेदोऽयं स्फुटमत्रेव लक्ष्यते ॥ 


अप्रतिष्ठानप्रकाशः 
(1 ) 
“यावान्‌ कश्चिद्‌ विकल्पः प्रभवति मनसस्त्याज्यरूपो हि तावान्‌ 
योऽसावानन्दरूपः परमसुखकरः सोऽपि सङ्ल्पमात्रः । 
यो वा वेैराग्यभावस्तदपि तदुभयं त्धुवस्याग्रहे तु 
निर्वाणं नान्यदस्ति क्वचिदपि विषये निविकल्पात्मचित्तात्‌ ॥ 


आयेदेवपाद 
(4 3 
+आत्मन्येव लयं गते भगवति प्राणाधिषे स्वामिनि 
इवासोच्छ्वासगणे गते प्रशान्त जीवानिले यन्तरिते । 
यो ज्योतिःप्रसरः प्रभास्वरतरो योगीहवराणामसौ 
स्वाङ्धादेव विनिग॑तो हततमास्तरैलोक्यमाक्रामति ॥ 


1. चर्यागीतिकोशन्याख्या, प° 53 
2. अद्रयवजरसंग्रह॒ ( पु° 48 ) में प्रकाशित ग्रन्थ से यह्‌ भिन्न है। प° 45 पर व्याख्याकार ने इसको 
नागार्जुन की कृति माना हे । 
3. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 27-28, 45-46 
4. सेकोटेशटीका, प° 48/4 
9 
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0 
"प्रभास्वरान्महाश्ुन्यं शन्धाच्चोपायसमस्भवः । 
तस्मादुत्पद्यते प्रज्ञा तस्याः पवनसम्भवः \\ 
पवनादग्निसम्भूतिरग्नेश्च जलसम्भवः । 
जलाच्च जायते पृथ्वी सत्त्वानामेष सम्भवः \। 


४ 


2 तसोऽपगतं क्षणात्‌ प्रभास्वरमतिस्वच्छ सततालोकस्वभावं परमाथ 
न सत्यलक्षणम्‌ । ज्ञानचक्षुषा पश्येदिति, ज्ञानस्वभावं प्रभास्वरमिति च । 


(+. 
ऽप्नक्रमानुपर्धेण विना निष्यश्चक्रमसंबोधिः साक्षात्कतुं न प्राप्यते । 





आयंषार्‌“ 
(---3-- ) 


°भूधातुर्लोयते तोये तोयं तेजसि कीयते । 
तेजकच सूष्मधातौ च वायुङचितते विलीयते \। 


चित्तं चैतसिके रीयेताविद्यायां तु॒चंतसम्‌ । 
सापि प्रभास्वरं गच्छेन्निरोधोऽयं भवत्रये ॥ 


कम्बलाचयं 

ए 
°वर्णाः पदानि वाक्यानि लिङ्धानि वचनानि च। 
क्रियाकारकसम्बन्धाद्‌ वितथत्वादवाचकाः ॥ 


1. सेकोटेशटीका, पृ ° 51-52 

+. पु० 66 

3. चर्यागीतिकोशब्याख्या, पु° > 

4. सेकोदेशयेका ( पृ० 51 ) मेँ आर्य॑पाद ओर आर्यदेवपाद को पृथक्‌ उद्धूत किया है, किन्तु इन उद्धरणो 
नभतो का जो सुष्टिषंहार क्रम बताया गया है, उसको देखने से एटा लगता हं किये दोनों उद्धरण 
एक ही ग्रन्थके होने चाहिये । 

5. सेकोदेशटीका, पु° 51 | | 

6. दोहा कोशब्याख्या, पृ ° 126 
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दलोको हि पञ्चभिः पादेस्त्रिभिर्वावयानुमोयते । 
वावयस्य वाचतन्त्रत्वाद्‌ डाक्िनोसम्यो वेत्‌ ॥ 
ग्रहीतव्येषु धर्मेषु विश्वं शुन्येषु पुरातनः । 
पातितः किमसौ लोकः शब्दस्तंसारसङटे ॥ 
एषा नासेति वक्तव्ये पृष्ठः को नाम दशंयेत्‌ । 
शिरः प्रदक्षिणावतं भङगुरेणेह पाणिना \ 


शिकापीडकदृष्टान्ते लाघवं गमितं स्वयम्‌ । 
काब्देरात्मा च लोकंड्च शब्दद्द्ध(धं)रराशिभिः ॥ 


कम्बलाम्बरपादः 

च 
भज्ञेयान्यन्यत्र किङ्धानि कुब्धालोकेन योगिना । 
सिद्धेरव्यभिचारिण्यो धूमवत्‌ कष्णवत्मंनः ॥ 


करोति स्तन्घतामक्ष्णोः श्लिरसङ्चावनस्रताम्‌ । 
स्तैमित्यं चित्तचेत्तानां शून्यतां शून्यतेक्षिणाम्‌ ॥ 


कालचक्रोत्तर" 
(~$) 


“प्रत्याहारादिषड्भिदंशबलबलिना शन्यताभावनोक्ता 
रात्रो धूमादियोगः पुनरपि दिवसे व्योम्नि दीपादिकोऽपि । 
प्रत्याहारेण योगी गगनतल्गतं पष्यति न्यघ्वरूपं 
तत्र ध्यानेन चित्तं दृढमपि कुर्ते बाह्यभावान्‌ विहाय ॥ 


1. कम्बलाचायं ओर कम्बलाम्बरपाद अभिन्न प्रतीत होते हं । 

2. सेकोटेशटीका, प° 48 

3. सेकोटेशटीकाकार (प° 34, 57; ने कालचक्रोत्तर ओर तन्त्रोत्तर को मञ्जुश्रौपाद की रचना बताया है । 
ये दोनों नाम भी एक ही ग्रन्थ के लगते हँ । कालचक्रतन्त्र में ये वचन उपलन्ध नहीं होते । 

4. सेकोटेशटीका, पु ° 34 
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प्राणायामैस्तमिन्यां ( ? ) शशिरविरहितं वाहयेत्‌ प्राणवातं 
निः्वासोच्छवासहीनं पुनरपि कुर्ते धारणाद्धेन बिन्दौ । 


खेऽनुस्मृत्या स्वबिम्बाच्छरिन इव महारर्मथो निश्चरन्ति 
वच्रच्छुक्र समाध्या व्रजति शिरसि वेमल्यसोख्यप्रपुणंम्‌ ॥ 


गुटिकातन्त् 
4 


' सर्वाङ्धभावनातोतं कल्पनाकल्प्वजितम्‌ । 
मात्राविन्दु समायुक्त एतन्मण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 


चन्द्रगोमिपाद 
(42 


2 तथता ध्मकायोऽस्य विकत्पानामगोचरः। 
स्वभावः सवंसस्वानां यत्वार्थानां च सोऽन्वयः ॥ 


सत्वासत्वमनित्यत्वं प्नोव्यं नानाथंमेकता । 
शुद्धाञ्चद्धो च बोधिर्च सवमत्र प्रकल्पितम्‌ ॥ 


तरङ्खानामिवाम्भोधौ छायानामिव द्पंणे। 
स्वप्नानां मनसे बाथे भावानां यत्र सम्भवः ॥ 
ऽयद्विशुदधमिवाकाशमन्ञानतिमिराक्ुटेः। 

चन्द्रकेरिव संछन्नं वस्तुभिवेद्यते निने: ॥ 
मूतेयो विर्वरूपस्य जगतस्तत्त्वरूयताम्‌ । 
यत्रैकरसतां यान्ति निम्नगा इव सागरे ॥ 


सोऽयमेवंविधः काथो घमंकायोऽस्य ताधिनः। 
सर्वाकारविशुद्धायाः सम्बोधेरेव गोचरः ॥ 





1. दोहाकोशन्याख्या, पृ ° 158 
2. सेकोरेशटीका, पु ° 59-60 


3. यह्‌ श्लोक यहाँ ( प° 59 ) दो बार उद्धृत है । वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञ टीका ( पु° 13) 


मे भी यह्‌ वचन पाठभेद के साथ मिक्ता हं । 
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ज्ञानसंबोधि 


(1 
' चित्तमेव महाबीजं भवनिर्वाणयोरपि । 
संवतो स्वाति याति निर्वाणे निःध्वभावताम्‌ ॥ 


तन्त्रोत्तर" 
1 


` यत्राभूतेति सत्यं सितकुश्गणो धमकायो जिनानां | 
धर्मात्‌ सम्भोगकायः सकरलरुतगणो लक्षणव्यञ्जनानाम्‌ । | 
रा्जिनिर्माणकायोऽक्षरपरमयसुखो धमंकायो न तस्मात्‌ | 
कायानां लक्षणं यत्तदिह सुखगताचायंनागाह्लयेन 


| 
| 
यो नेको नाप्यनेकः स्वपरहितमहासम्पदाधारभूतो | 
नेवाभावो न भावः स्वमिव समरसो दुविभाव्यस्वभावः। | 
निरछेपं निर्विकारं कशिवमतमस्तमं व्यापिनं निष्प्रपञ्चं ॑ 
वन्दे प्रत्यत्मवेद्यंतमहमनुपमं धसंकायं जिनानाम्‌ ॥ | 
| 
। 
। 


लोकातीतामचिन्त्यां सुकरृतश्चतफलामात्मनो यो विभूति 
पषन्मध्ये विचित्रां प्रथयति महतीं धीमतां प्रीतिहेतोः । 
बुद्धानां सवंलोकंग्रसृतमविरतोदारसद्धमंघोषं 

वन्दे सम्भोगकायं तमहमिह महाधमंराज्यप्रतिष्ठम्‌ ॥ 


सत्त्वानां पाकहेतोः क्वचिदनल इवाभाति यो दीव्यमानः 
सम्बोधो धमंचक्रे क्वचिदपि न पुनदंश्यते यः प्रशान्तः । 
नेकाकारप्रवृत्तं त्रिभवभयहरं विश्वर्पेरुपाये- 

वन्दे निर्माणकायं द॑श्दिगनुगतं तन्महाथं मुनीनाम्‌ ॥ 


1. चर्यागीतिकोशव्याख्या, प° 63 
2. कालचक्रोत्तर को टिप्पणो देखिये । 


3. सेकोटेशटीका, प° 57-58 


। 
| 
। 
। 
/ 
| 
[1 
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त्ैरोक्याचारमुक्तं गगनसमगतं स्वं भावस्वभावं 
शुद्धं शान्तं विविक्तं परमशिवमयं योगिनामेव गम्यम्‌ । 


दुर्बोधं दुवि चारं स्वपरहिततमं व्यापिनं निनिमित्त 
वन्दे काथं जिनानां सुलमसमसमं निविकल्पेकरमूतिम्‌ ॥ 


धमधातुस्तवः 
द, 
| ° निमंलो चन्द्रसूर्यौ (द्वौ) ह्यावृतो पच्चभिमेलेः । 
अश्रनीहारधूमेन  राहुवक््ररजोमलैः ॥ 
एवं प्रभास्वरं चित्तमावृतं पञ्चभिमंलेः। । | 
कामव्यापादमिद्धेन ओद्धत्यविचिकित्सया ॥ 
अग्निः शौचं यथा वस्रं मलिनं विविधेमंलेः । 


-- -- ~ --- ~ -- - --- 





अग्निमध्ये यथा क्षिप्रं मकं दश्धं न॒ वस्रता\ 
एवं प्रभास्वरं चित्तं मलिनं रागजेमंलेः । 
ज्ञानाग्निना मलं दग्धं न दग्धं तत्प्रभास्वरम्‌ । 
शृन्यताहारकाः सूत्रा ये केचिद्‌ भाषिता जिनः । 
सर्वैस्तैः व्छेक्ञव्यावृत्तिनेव धातुविनाशनम्‌ 
 पृथिव्यन्तहितं तोयं यथा तिष्ठति निमंलम्‌ । 
क्लेतौ रर्तहितं ज्ञानं तथा तिष्ठति निमंलम्‌ ॥ 


च न > > = - ~ ~ क 
= मि 


| (आयं)नागाजुनपादः 

| (£) 

|| +अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ता बुद्धिर्येषां निराश्रया । 
गम्भीरस्तेनिरालम्बः प्रत्ययार्थो विभाव्यते ॥ 


1. सेकोदेशटीकाकार ( प° 66 ) कै अनुसार यह नागार्जुनपाद की रचना है । इसके हस्तलेख उपकुब्ध हैँ 1 


देखना होगा कि वहाँ ये द्छोक उपलन्ध हँ या नहीं ? 

2. सेकोटरेशटीका, प° 66 

3. नागार्जुन कै अप्रतिष्ठानप्रकाश, धमधातुस्तव भौर वच्रजाप के वचन यहां संगृहीत दँ । इनके अतिरिक्त ` 
इनके युगनदधक्रम का भी उल्लेख दोहाकोशटीका ( प° 144 ) में मिक्ता ह । यहां का छटा उद्धरण 
( न रक्तपीत० ) परमार्थस्तोत्र मेँ भो उपलन्ध है । संभव है यह ग्रन्थ भी नागार्जनका हौ हो । 

4. सेकोटेशटीका, पु ° 48 


ह 
|! 
॥ ` 
। 
। 
३ 
॥।. 
{| 
¶। 
| | ॥ 
॥.. 
9) 
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स. 


` उत्पत्तिक्रमसस्थानासुत्पच्चक्रमकाङःश्िणपम्‌ । 
उपायश्चेष संबुद्धौ सोपानमिव नमितः ॥ 


3.1 
 भब्राह्यं यत्तदसत्स्वभावविरहाज्ज्ानं च बाह्याथंवत्‌ 
शून्यं यत्‌ परिकल्पितं तदपि चादयुन्यं मत केवलम्‌ । 


इत्येवं परिभाव्य भावविभवं निविण्णतच्वेकधी- 
मायानाटकनाटनेकनिपुणो योगीहवरः क्रीडति ॥ 


(4 
भयेन चित्तेन ते बाखाः संसारे बन्धनं गताः । 
योगिनस्तेन चित्तेन सुगतानां गति गताः \ 


(1) 
“सौक्षीर्यन्ते कारे । 
(== ) 
ऽन रक्तपीतमाञ्जिष्ठो व णंस्तेनोपलमभ्यते ॥ 
(2-.) 


°अजानानं हि प्रज्ञानं निद्रादष्टान्तसाधितम्‌ । 
इन्द्रियोपरतं यद्रज्ज्ानं वेलेषिकं मतम्‌ ॥ 


1. चर्यागीतिकोशव्याख्या, प° 25 


, अ ,, 31-32 
५ ,, 43 
(क „, 88 
5. 97 


6, बदयवज्संग्रह, पु ° 16 
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(8) 


1 धर्मधातोरसम्भेदाद्‌ ध्यानभेदोऽस्ति न प्रभो 
धानन्नितयम्यातं त्वया सतत्वावतारतः ।। 


१ 


धकृटागारमिदं न यत्‌ त्रिभुवनं न प्राणिनोऽमी जनाः 
चक्रेरोऽस्मि न मानुषो न विषया नक्नणि न ह्यादयः । 
रूपाद्या न च धमंतात्मकतया ते माण्डलेया इमे 
विश्वं मण्डलचक्रमाकलयतश्चेतः किमु आाम्यसि ॥ 


प्रतीत्यसम्भवादेव गन्धवंपुरवत्‌ स्फुटम्‌ । 
न स्वभावस्थितं विश्वं नाकाश्ाम्भोजसन्तिभम्‌ \ 


पञ्चलक्षाभिधान 


4. 
शक्षराविद्यानिरोघेन संस्कारस्य निरोधनम्‌ । 
संस्कारस्य निरोधेन विज्ञानस्य निरोधनम्‌ ॥ 


विज्ञानस्य निरोधेन नामरूपनिरोधनम्‌ । 
नामरूपनिरोधेन षडायतनरोधनम्‌ ॥ 


षडायतननिरोधेन स्पशस्य निरोधनम्‌ । 
स्पशंस्य च निरोधेन वेदनाया निरोधनम्‌ ॥ 


वेदनाथा निरोधेन तृष्णायाइच निरोधनम्‌ । 
त॒ष्णााश्च निरोषेनोत्पादस्य निरोधनम्‌ ॥ 


उत्पादस्य निरोधेन भवस्यापि निरोधनम्‌ । 
भवस्यापि निरोधेन जातेरपि निरोधनम्‌ ॥ 





1. अद्रयवज्रसंग्रह, पु° 22 
2. १ „ 21 


3, सेकोदेशटीका, पु० 67-68 








^, मे 
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जतेरपि निरोधेन जरामरणरोधनम्‌ । 
निरोधः स्कन्धधातुनां सेवोपशमनं स्मृतम्‌ ॥ 


एवं कायनिरोधेन प्राणस्यापि निरोधनम्‌ । 
प्राणस्य च निरोधेन बोधिचित्तनिरोधनम्‌ ॥ 


बोधिचित्तनिरोधेन च्यवनस्य निरोधनम्‌ । 
च्युतिक्षणनिरोधेन बुद्धत्वं सवंदेहिनाम्‌ ॥ 


एव क्लेडनिरोधेन कमंणोऽपि निरोधनम्‌ । 
कमंणऽच निरोधेन दुःखस्यःपि निरोधनम्‌ ॥ “` 


क्लेशोत्पादं विनोत्पादः कमंणो नेव जायते । 
` तस्थोत्पाद विनोत्पादो दुःखस्यापि न जायते ॥ 


दुःखं विना सुखी योगी सत्त्वार्थं कुरते सदा । 


परमाथेसेवा 


( 3 
1 नक्तन्दिनं ध्यानवज्ञा्रमेण चित्तं यदा तिष्ठति मध्यनाङ्याम्‌ । 
अनन्तमूतिः सुविशुद्धमद्रयं तदेकशलं कुलिशं नमामि ॥ 


परमाथंस्तोचत्न 


(4) 
भ्न रक्तो हरितो माञ्जिष्ठो व्ण॑स्तेनोपलभ्यते । 
न पोत कृष्णः शुक्लो वा अवर्णाय नमोऽस्तु ते ॥ 


न महाल्नापि ह्वस्वोऽपि न दीघेः परिमण्डलः । 
अप्रमाणर्गात प्राप्याप्रमाणाय नमोऽस्तुते ॥ 


1. सेकोटेशटीका, पु० 63 


2. दोहाकोश्याख्या, प० 70 
10 


व 1 


1 य 


~~~ -~-------~~~-----------~- दोक 
= ॥ 1 = ॥ न 
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महासमयतन्त 


(१ 
"अहं च कामरूपाग्रः सर्वबद्धेरधिष्ठितः। 
मयाऽपि घमंकायाग्राः स्व॑बुद्धा ह्यधिष्ठितः \ “` 


सुगतो भगवान्तित्यो वच्रसत्त्वो महासुखः । 
अतः प्रसृतिरय॑स्मात्‌ तस्मादिदं च न लक्ष्यते 11" 


महासत्त्वो महावच््रो वच्त्रसत्त्वस्तद्च्यते । "“" 
अनादिनिधनः सत्वो वच्रसत्त्वो महारतः । 
समन्तभद्रः सर्वात्मा बोधिबुद्धस्त्रिधातुकः ॥ 


स्थावरः सवं एवाग्रो महावज्र महाबलः । 
जद्धमशिचत्तसंस्कारात्‌ सवंङृत्‌ सवं एव हि ॥ 





रतिवज्र 
(4 


"पतिते बोधिचित्ते तु सवसिद्धिनिधानके* । 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 


(9 
+एष मागंवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः † 
नान्योपायेन बुद्धत्वं शुद्धं॒ चेदं जगत्त्रयम्‌ । 


(+) 
< मन्त्रप्रयोगमण्डलं येन भग्नं महाबलम्‌ । 
मारसैन्यं महाघोरं शाक्यसिहादिभिबुदधः ॥ 


त 


1. ज्ञानसिद्धि, प° 83-84 

2. चर्यागीतिकोशब्याख्या, पृ० > 

3. दोहाकोश कै व्याख्याकार ने इसको शुक्रसिद्धि के वचन के खूप मे उद्धृत किया हं । 
4. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 52-53 

8; 51 


2) 1) 
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( 
` वज्रपद्मे मुद्रयित्वा बोधिचित्तं न हापयेत्‌ । 
वच्रगभपाद 

9. 

°निविकल्पे मनसि नास्ति भावको न भाव्योऽसित। 
मन्त्र नास्ति न देवताधिष्टठितो विद्यते नेव निष्प्रपच्चस्वभावतः ॥ | 
(3. 
ऽस्वरूपेण नास्ति रूपम्‌ । 
वच्जापः | 
(1 
ऽ गिरीन्रमूध्नंः प्रपतेत्‌ तु कटिचन्नेच्छेच्च्युति हि च्यवते तथापि । । 
गुरुप्रसादाप्तहितोपदेल इच्छेन्न मोक्षं च तथापि सूक्तः॥ 
वज्रपाणि ॥ 
(1 


"ओङ्ारेणाविश्ञत्सत्तवा बुद्धकायवरेक्षिणः । | 
हैकारेणोत्सुजत्सत्वा = आकाराक्षरमास्थिताः ॥ 


वच्रमण्डलालङ्कारतन्त् 
८८ 3 


१सर्व॑त्र॒ सवंधातौ तु सवंसत्त्वाइच सवतः । 
सवकायमयं व्याप्य  चत्तधपरव ररिथताः\ 





1. चर्यागीतिकोशन्याख्या, प° 158 


2. सेकोटेशटीका, प° 59 

3. र ,, 60 

4. चर्यागीतिकोश के व्याख्याकार ने इसको नागाजुन को रचना माना हं । 

5. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 3 

6. सेकोटेशटीका ( पृ० 38 ) में भी षडङ्कयोग के प्रसंग में आयं वज्रपाणिपाद के नामका उल्लेख 
भिलता हँ । | 

7. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 79 

8. ज्ञानसिद्धि, पु० 84-85 








१6 धौः 


अनाश्चवादि चिन्ता च निमंखा निमेमा स्वयम्‌ । 
शून्या गगनसमा चेव भावाभाववि्वेजिता ॥ 





अनादिनिधना श्रान्ता स्वंधर्मक््वरो च सा! 


| | बिश्रतो सवंरूपाणि सत्यद्रयसमाधिता ॥ 
| । परमा परमार्थेन धमंकयेति सा स्पृता। 
| | सर्वेन्द्रियं च विज्ञानं चित्तं सवत्र सवतः ॥ 





मनोज्ञानमिति स्याता प्रज्ञा बुद्धिमंतिः स्मृतिः। 
विपश्यना च स्वज्ञज्ञानस्य व्यवदानतः॥ 


शाहवतोच्छेदनिमुक्ता आद्यन्तद्यर्वाजता । 


यथेन्धनं समाधित्य तेजोबोजं तु संस्थितम्‌ । 


| 

| | संदृत्या परमार्थेन द्विधा तस्याः प्रकल्पना ।। 
। 

। तिलेषु वा यथा तेरु रस इश्नोः प्रकल्पितः ॥ 
। 

| 


पुष्पेषु वा यथा गन्धो दध्नि नवनोतं यथा। 
सर्वत्र सवंसत््वेषु स्थावरे जङ्धमेषु च॥ 


रूपारूपगता चापि महामूद्रा प्रतिष्ठिता । 


| ज्ञानममरणमलक्षणमघोषमनादिश्चुद्धं विमलं प्रभास्वरम- 
नभिकप्यमिति ५ 


॥. स. वच्रशेखरतन्त्र 
8 | 
४9 
॥ | 1 दृढं सारमसोशोयंमच्छेद्याभे्यलक्षणम्‌? । 
॥ अदाहि अविनाशि च शून्यता वच््मुच्यते ॥ 
॥ व -~------~-~ 
| | 1. अद्रयवच्रसंग्रह, प° 23, 31 


। 2. पृ०37 में यह वचन बिना किसी नाम के उद्धूत ह । निष्पन्नयोगावलो ( प° 47) में भी वज्रलेखरतन्त्र 
| | का उल्लेख ह । 
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शुक्रसिदि 
(4 


) 
"पतिते बोधिचित्ते तु सवंसिदधिनिधानके ` । 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने कृतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 


सम्पुटतन्त्रः 


(4 
*नदीस्रोतःप्रवाहेण  दीपन्योति(:)प्रबन्धव(त्‌) । 
सततं तत््वयोगेन स्थातव्यं चा[प्य]हनिशम्‌ ॥ 
ध. 


` रागं चेव विरागं च वजंयित्वा पुनः स्थितः । 
५. 


°स्थितः पादतले वायुर्भेरवो धनुराकृतिः। 
स्थितोऽस्ति करिदेजञे तु त्रिकोणोद्धरणस्तथा ॥ 


वतुलाकाररूपो हि वरुणस्िदले स्थितः। 
हृद्ये पृथिवी चैव चतुरला समन्ततः\ 
कङ्कालदण्डरूपो हि सुमेर्खछगरिराट्‌ तथा ॥ 


` संपुटोद्‌ भवतन्त्रराज 
(1 2 
°अनल्पसंकल्पतमोऽभिभूतं प्रभञ्जनोन्मत्ततडिच्चरु च । 
रागादिदुर्वारमरवलिप्नं चित्तं हि संसारमुवाच वच्री ॥ 


1. दोहाकोशब्याख्या, पु° 16 

2. रतिवज्र पर दौ गयी टिप्पणी देखिये । शुक्रसिद्धि रिव को रचना होनी चाहिये । 

3, निष्यन्नयोगावली ( पृ० 8 ) में भी इसका उल्लेख है । उपलन्ध हस्तलेखों मे इन वचनो की खोज होन 
चाहिये । 

4. दोहाकोशन्याख्या, 65 

$. र 154 

6. 156 

7. इस ग्रन्थ के हस्तरेख उपलब्ध हँ । वहाँ इस वचन को खोजना होगा । 

8. चर्यागोतिकोशब्याख्या, पु 3 


2) 








> 9 जाव क + 
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र 3 (५ > "१ 0९.) 


| सरहपाद 


3. 
" कल्पविनाश्ञान्नाशं बुद्धेरनुकल्पयन्ति किल कुधियः । 
अस्मादेव तु युधियामुदयति गगनाधिकं किमपि\ 


वा 3 = 


--------------- 
~-=----- कि 


31 
ऽसर्वाभिावं गतवति मनःस्पन्दिसंसारकेऽस्मिन्‌ 
आहो इवश्ने प्रविततधियां चापि मोहप्रपाते । 


वन्द्या देव्यो यदि खल सदा सन्ति नालम्बनार्थाः 
धम॑स्तम्भाः कुत इह तदा सत्युखश्नोप्रभावः ॥ 





(3 
+जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ ` । 
थस्य च निगदनसमये वचन्दरिद्रो बभुव सवंज्ञः॥ 


॥. 
ष्या सा संसारचक्र विरचयति मनःसंनियोगात्महेतोः' 
सा धीर्यस्य प्रसादाद्‌ दिश्चति निजभुवं स्वामिनो निष्प्रपच्नम्‌ । 
| ` तच्वं प्रत्यात्मवेद्यं समुदयति सुखं कल्पनाजालमुक्त 
| कुर्यात्‌ तस्याडश्नियुभ्मं शिरसि सविनयं सद्गुरोः सवकालम्‌ ॥ 


णा नासया यान्यमी 


~ 
1. सेकोटेशटीका, पु ° 48|4 
| 2, सरहपाद की चर्यागीतिर्यां ओर दोहे प्रकाशित हृए हैँ । सेकोटेशटीकाकार ( पृ° 48|1 ) ने इनको 
| योगीश्वरवज्रगीति नाम दिया है । उस संस्कृत ग्रन्थ ( प्रबन्ध ) अथवा ग्रन्थी कौ खोज होनी चाहिए, 
| जिनसे कि ये वचन उद्धृत किये गये है । प्रथम ओौर षष्ठ उद्धरण के अभिप्राय मे बहुत समानता हं । 
| 3. सेकोटेशटीका, पु० 48|4-49 
4. 63 


27 27 


ब सक 
न न 
र 9) जके व 0 


| 5. यह रलोक अन्यत्र भी मंगलाचरण के रूप मे मिक्ता हं । 
| 6. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 4 


7, यहां व्याख्याकार ने सरहपाद के प्रबन्ध का उल्लेख किया ह । 
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+ 9) 
` तनुतरचित्ताङ्करका विषयरसैयदि न सिच्यते शुद्धैः । 
गगनव्यापो फलदः कल्पतरुत्वं कथं लभते ॥ 


५.6.) 
“संको्णकल्पनाहानाद्‌ बुद्धं कुधियोऽनुशासति । 
स्वतस्तत्त्वधियः किन्तु प्रतिपादयन्ति शन्तः ॥ 


(3 
*ते धातवः क्नषीणतरा बभवुर्वायुः स्वतन्त्रो यत एष एव । 
सा कामिनौ कामुक[क]ण्ठलग्ना अद्यापि कि कायसुखं सुहृन्मे ॥ 


सतक“ 

४ 
यद्भूतं तत्‌ तत्वम्‌ । किमेतद्‌ भगवन्‌ भूतं नाम ? यदविसंवादकं 
तदृभूतम्‌ । किमेतदविसंवादकं नाम ? यो भूतनयात्सकः समाधि- 
स्तदविसंवादकम्‌ । क एव भूतनयात्मकः समाधिर्नाम ? यत्‌ सत्य- 
दथा्ेधोकारलक्षणं स ॒भूतनयात्मकः समाधिः । किमेतद्‌ भगवन्‌ 
सत्यद्रयं नाम ? प्रथमं संवृतिसत्यं द्वितीयं परमार्थसत्यं चेति । अत 

एव रूपारूपविनिमुक्त इत्युच्यते । 


(~ 1 
° स्कन्धरच धातुश्च तथेन्द्रिथाणि पञ्चैव पञ्चव कृतप्रभेदाः । 
तथागताधिष्ठित एक एकशः संसारकर्माणि कुतो भवन्ति ॥ 


1. चर्यागीतिकोरव्याख्या, ¶ृ० 4 

2. चर्यागीतिकोशब्याख्या, प° 165 

3. दोहाकोशव्याख्या, पु ° 161 

4. सेकोदेशटीकाकार ( पु° 70 ) ने इस ग्रन्थ को आ्यदेवपाद कौ रचना माना है । 
9. सेकोहेशटीका, प° 70-71 

6. चर्यागीतिकोशन्याख्या, प° 46 


# ^ 
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(3) 
 सुपप्रबुदधे तु न चाथ भेदः संकल्पयेत्‌ स्वप्नफलाभिलाषी । 
रात्रिदिवं स्वप्नपुपैति जन्तुम॑हाप्रयत्नेन चिरेण सिद्धिः \\ 
(+ 
: फलेन हतुमासुद्र्य । 


. 
ऽपच्चबुद्धचात्मकसर्वंजगोऽम्‌ \\ 


स्वदशेनमतोहेल ` 


| | 9 
5 इपराक्लिरनन्तो ने निर्माणकाय उत्तमः । 
| | रुतराह्षिरनन्तो मे सम्भोगकाय उत्तमः \ । 
| ध्मराक्षिरनन्तो मे धर्मकायः प्रकोतितः 
| | सुखराशिरनन्तो मे सुखकायोऽक्षरः परः \\ 
॥ पिण्डो राहिस्तथा कायः सञ्चयः परिकीतितः \ 





। 


> 
1. चर्यागी तिकोशव्याख्या, पु० 46, 11 
9. क , पु०° 94 
3. < , पु० 136 
4. कालचक्रतन्त्र के तृतीय पटल का नाम सेकोटेश पटल है । तदनुसार स्वदर्शनमतोहेश भी किसी तन्त्र 
ग्रन्थ काभाग हो सकताहं। 
5, सेकोदेशटीका, पु° 61 
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तौद््‌ परिभाषिक शल्दों का अभिप्राय 


[ भारतीय विविध तन्त्रो के अध्ययन मे उनके पारिभाषिक शब्दों का वास्तविक अथंन 
जानना एक समस्या है । बौद्ध तन्त्रो के प्रसंग में यह्‌ कठिनाई भौर बढ़ जाती है, क्योकि संस्कृत 
मे बौद्ध तन्त्र ग्रन्थ अल्पमात्रा मे मिले हैँ भौर अत्यल्प मात्रा मे उनका वैज्ञानिक संस्करण किया 
गया है। इस कमी को पूति के लिये बौद्ध तन्त्र-प्रन्थों में प्रयुक्त होने दारे विशिष्ट पारिभाषिक 
शब्दो के कोश का निर्माण करना होगा । आज इसके अभाव में अनेक शब्दों का अथं स्पष्ट नहीं 
हो पाता । सन्ध्याभाषा में जहां यह बातत कही गयी है, वहाँ तो कटिनाई भौर भो ब्रह जाती 
है । तन्त्रशास्त्र को रहस्यशास्त्र माना जाता है । इस रहस्य को बनाये रखने के ल्य ही यहाँ 
सन्ध्याभाषा या समाधिभाषा का प्रयोग किया गया है । किन्तु कृपा गुरुभों ने रहस्य का कहीं 
पूर्णतया उच्छेद ही न हो जाय, इस अभिप्राय से स्थान स्थान पर इस रहस्य में प्रवेश का मागं 
भी दिखाया है । उन विच्छिन्न सूरो को इकट्ठा करने कौ आवश्यकता है । इसके लिये पारि. 
भाषिक शब्दकोश का निर्माण करना महृच्वपृणे होगा, किन्तु यह कायं तत्काक नहीं हो सकेगा । 
बिखरी हुई उन समस्त परिभाषाओं का संग्रह करने से ही इस लक्षय की पति हो सकती है । 


इस दिशा मे यहां सेकोदेशटीका मे व्याख्यात कुछ परिभाषाओं ओौर उनके विवरणं 
का संग्रह प्रकारितकिया जारहाहै। इसी क्रम में अन्य ग्रन्थोंके शब्दोंकोभी लेकर परि- 
भाषायं दी जायेगी । ] | 


अच्यृतम्‌ 
शृन्यताकरुणयोयंदभिन्नत्वमेकत्वलक्षणं बोधिचित्तम्‌, तदच्युतमुच्यते । नान्यत्‌ कम॑ज्ञान- 
मद्राजनितं क्षरस्पन्दलक्षणम्‌ । ( सेकोहेशटीका, प° 70 ) 
अनुस्मृतिः 
विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकारं तु संस्फरेत्‌ । 
अनुस्मृतिरिति ज्ञेयं प्रतिभासस्तत्र जायते ॥ 

( से° टी०, पृ° 30 ) 
्र्याहारध्यानाङ्गाभ्यां यद्विभाव्य स्थिरीकृतं त्रेधातुकप्रतिभासात्मकं संवृततिसत्यप्‌, 
अनुस्मृत्या तदाकारं तु संस्फरेत्‌ तदाकारं तु संवृततिसत्याकारं संस्फरेत्‌ समस्तनभस्तल-. 
ग्यापक पर्येत्‌, सकलत्रेकालिकत्रिभुवनस्य दशंनमनुस्मृतिरिति ज्ञेयम्‌ । त्रेधातुकस्य प्रति- 
भासस्तत्रेति अनुस्मृत्यद्धे जायते । ( से° टी प° 33 ) 
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अनुस्मृतिसमायोगात्‌ प्रभामण्डलं जायते । 

| ( से० टी, पृण 31 ) 

| अनुस्मृतिसमायोगो विम्बालिद्खनं चित्तस्य स्वंविकल्परहितत्वं यदा, तदा विमलं प्रभा- 
मण्डल जायते, रोमकूपात्‌ स्फरे(र)त्पञ्चरदमयो निहचरन्ति । ( से° टी ०, पृ० 34 ) 


अभिसम्बोधिचतुष्टयम्‌ 

एकक्षण-पञ्चाकार-विशत्याकार-मायाजाला्भिसंबोविलक्षणम्‌ । तत्र गभंजोत्पत्ति- 
क्रमेण मातापित्रोरुभयबिन्दुसमरसीमूतस्य मातुगुह्यचक्र उत्पित्सोरालयविज्ञानस्य 
यैकक्षणं कैवलसुखसंवित्तिः, कायश्च रोहितमत्स्यवदेकाकारः, सैकक्षणाभिसंबोधिः। 
यदा तु गभंगतस्येव रूपादिवासना्मकपञ्चज्ञानसंवित्तिः कूमंवद्िनिःसृतपच्चस्फोटकाकार- 
स्तदा पञ्चाकाराभिसंबोधिः । ततः प्रतिस्वं पञ्चज्ञानानां यदा पृथिव्यादिचतुर्घातुवासना- 
मेदः, कायोऽपि विश्य ्गुकिपरिपूणंस्तदा विशत्याकाराभिसंबोधिः । ततो गर्भाद्‌ विनिः- 
सृतो मायाजालवदनन्तभावसंवित्तिर्मायाजालाभिसं बोधिः । 


एतद्रधर्म्येण शुदढज्ञानविज्ञानात्मकोऽच्युतो बिन्दुः स्वाभाविककायज्ञानवज्योगो वज्रस्तव: 
सवथंदर्शी एकक्षणाभिसंब्‌ ्त्वादेकक्षणाभिसंबोधिः, इह षट्शताधिकेकविशतिसहखश्वास- 
परिपूरितलक्षणश्वासचक्रक्षयात्‌ । `" स एव ध्मंकायरिचत्तवज्रयोगो महासत्त्वः परमा- 
| क्षरसुखः पञ्चका राभिसंबुद्धत्वात्‌ पञ्चाकाराभिसंबोधिः, गइहादर्शादिपश्चज्ञानलक्षणा 
पुथिव्यादिधातुरूपादिपश्चस्कन्धप्रज्ञोपायात्म (त्मि)का पश्चमण्डलनि रोधस्व भावत्वात्‌ । स एव 
संभोगकायवारवज्रयोगो बोधिसत्वो द्वादशाधारसःत्थार्थो बोधिसत्त्वानुग्राह्यः सवंसत्त्व- 
रुतैधंमदेशको विशत्याका राभिसंबुद्धत्वाद्‌ विशञव्याकारामिसंबोधिः, इह पञ्चेन्द्रिय- 
यद्चविषयपञ्चकमन्द्रियपञ्वकर्मेन्द्रियक्रियानिरावरणलक्षणद्वादशसंक्रान्तिनिरोधस दावाद्‌ 
| विज्ञेया । स एव निर्माणकायः कायवज्योग. समयसत्तवः षोडशाकारतत्तववेदनेनाद्यनु- 
॑ गराहकोऽनन्तमायाजालैः स्फारितकायो मायाजालाभिसंबुद्धत्वन्मायाजाकाभिसंबोधिः । 
इह॒ युगपदनन्तापयंन्तनानामायानिर्मागलक्षणा षोडशकामानन्दादिबिन्दुनिरोधाद्‌ 


विज्ञातव्येति । ( सेर टी°, प° 6-7 ) 


| 1. पच्चज्ञानानि । तद्यथा-आददनज्ञानम्‌, समताज्ञानम्‌, प्रत्यवेक्षणाज्ञानम्‌, कृत्यानृष्टानज्ञानम्‌, 


ति ------ 
= = अकण ५ 


स 








| सुविशुद्धधमं धातुज्ञानं चेति । 
| ( धमसं ग्रहः म०सू०) भार । ० प० 33.35.) 
आददंसमताछृत्यानुष्ठानप्रत्यवेक्षाघमं घातुभिः । 

( मचिल्त्यादरयक्रमोपदेश, इलोक ° 76 ) 
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आढकवतीनिवासी 
बाह्ये आढकरशब्देन मृतकसमूहः । तद्योगाद।ढक्वती दमशानभूमिः । तस्यां सदा यक्ना: 
सत्त्वानां विहेठका अनेकविघ्नकर्तारः । तेषां बाधकोऽटन्यां मृगाधिपतिरिवाढकवतोनिवासी 
महायक्षाधिपतिः । अध्यात्मनि षट्‌शताधिकेकर विशति सहसरश्वासप्र्वासानां षटत्रिशचच्च- 
तोनानां निरोध आढकः, सोऽस्यास्तीति आढकवती धमंमेवभूमिः । तस्थां निवासी 


आदक्रवतीनिवासी मारक्टेशनज्ञेयसमापत््या वरणयक्षाणां बाघको यक्षाधिपत्तिः। 
( से टी › पण 1 ) 


आदिबुद्धः 
आदिशब्दोऽनादिनिधना्थंः । अविपरीतान्‌ सवधर्मान्‌ बुद्धवानिति बुद्धः । आदिश्चासौ 
बुद्धश्च आदिबुद्धः । उत्पादव्ययरहितः, सवंज्ञ इत्यथंः । नामसंगीतौ च- 


“अनादिनिधनो बुद्ध अ।दिबुद्धो निरन्वयः'” इति । 
( से° टी०, प०7) 


आनन्दचतुष्टयम्‌ 
चतुदंरोष्णीषपद्यमध्यात्‌ षोडशदलरलाटान्जमध्ये शुक्रस्य नन्दाभद्राजयारिक्तापुर्णाख्य- 
पञ्चकलस्यागमनमुभयग्याप्िः प्रथमानन्दम्‌। द्वात्रिशदुलकण्ठान्जादष्टदलहूत्पद्ये पूणंवद्‌ 
व्याप्तिः ` परमानन्दम्‌ । ““" चतुष्षष्टिदलनाभिपद्यात्‌ दात्रिशह्‌लगुह्याब्जे व्याप्ति 
विरमानन्दम्‌। तत्र विविधरमणं गाढालिङ्धनश्ीत्कारकण्ठकूजनादिलक्षणं नाभो, गुह्ये 
तु बहिरुल्लेखेविमुखे सुखं मुज्यते मयेत्युल्केखलक्षितं सुखसंवेदनमात्रम्‌ । “““ न तु 
विगतं रमणं सुखम्‌ । ततो गृह्यपद्मादष्टदवज्मण्यन्तगंतान्जं यावत्‌ षोडशकलस्येन्दो रा- 
गमनं सहजानन्दम्‌ । धारणाया बलेन बाह्यगतेरभावादच्युतम्‌ । ( सेण्टी°, पृ० 54-55 ) 


आयामः 
ऊर्ध्वाधो कलनादिषण्णाडीषु वक्ष्यमाणक्रमेण प्राणापानवायोः संक्रमणमायाम इति । 
यम उपरम इत्यस्य धातोः । आसमन्ताद्‌ यमनमायामः प्राणापानवायोमंध्यनाडचां प्रवेशः । 
( से° टी०, ¶० 4 ) 
८८ उदहंशनिर्देशौ 
सवंस्मिन्नेव योगियोगिन्या दितन्त्रे उदेशस्त्रिविधः, निर्देशोऽपि । तत्रोदेशः स्वनाम्नैव 
कथितः । प्रत्युहेशो द्वितीयः । महोहेशस्तृतीयः। एवं निदशोऽपि स्वनाम्नैव व्याख्यातः । 
प्रतिनिदेशो द्वितीयः। अपर इति महानिदंशस्तृतीयः। उदहेशनिदंशौ द्वावेव तन्त्रसंगीतिः । 





"क 


3 


| 84 | धीः 


तत्रोदेशेन संगीतिः समस्तलचुतन्त्रम्‌ । यथाऽटादशशतम्न्थश्रीसमाजादिकां । निदेशेन 
संगीतिः सकलमृलतन्त्रयजदेशना । यथा पञ्चविशातिसहसखश्रीसमाजादिका । एवं प्रव्युदशेन 
लघुतन्त्रे पञ्चिका । इह निर्देशः प्रतिनिर्देलोऽभिमतः। तेन मृलतन्तरे पञ्चिका । तथा 
महोदेशेन तन्त्रे टीका । इहं निदेशो महानिरदेशोऽभिमतः । महानिर्दशेन मूकतन्तरे टीका । 

( से° दी, पु° 4-5 ) 


| क्ममुद्रा 

| कमँमुद्रा स्तनकेशवती कामधातुयुखस्य हेतुः ॥ कमं चुम्बनालिद्धनगुद्यस्पशंवज्रास्फाल- 

| नादिव्धापाराल्मकम्‌, तेनोपलक्षिता मुद्रा प्रत्ययकारिणी । प्रत्ययोऽत्र क्षरसुखलक्षणः 
मुदं सुखविक्ेषं रति ददातीति मुद्रा । (से° टी, प° 6 ) ` | 





| 
| कषायपच्चकम्‌ 
| वलेरकल्पसत्वतृष्णायुलक्षणम्‌ । ( से टी०, प° 3 ) 

| पच्चकषायाः ` 
| क्ले्कषायः, दृषकिषायः, सत्तवकषाय, आयुःकषायः, कल्पकषायरचेति । 

| ( घमेसंग्रह, म° सू० भा० 1, पु० 335 ) 
| कामाहारः 

काम्यन्तेऽभिलष्यन्त इति कामा रूपादयो विषयाः, तेषामिन्द्रियेयं दाहरणं स कामाहारः। 

( से° टी9 । पृ 9 31 ) 


^ कायचतुष्टयम्‌ 
निमण-संभोग-धमे-स्वाभाविकभेदेन कायदचतुर्घा । ( से टी°, ¶° 21 ) 


न 
= प) = १८4) = 


| जाग्रदवस्थाक्षयेण विकल्परहितः कायबिन्दुनिरोधाल्ललाटे निर्माणकायः । एवं सति स्वप्ना- श 
वस्थाक्षयात्मकः प्राणस्य लयो वागृबिन्दुनिरोधात्‌ कण्ठे सं भोगकायः । जाग्रटस्वप्नावस्थायां § 
शब्दादिविषयान्‌ विचरस्चलं च्युत्तिधमेकं तमोऽभिमूतं चित्तमष्टादशधातुविका रापन्नम्‌ः 
| तस्य बन्धस्तमोऽपगमः सुपुप्तक्षयरिचत्तबिन्दुनिरोधाद्‌ हृदये १ मंकायः। “` कायादि- 
| बिन्दूनां च्यवनं तस्य बन्धः सहजसुखेन तुर्यावस्थाक्षयः स्व रगतज्ञानबिन्दुनिरोधान्ताभौ 
सहजकाय इति `चतुःकाया्मकः । ( से० टी०, प° 8) 


पनन 


1. आवायं नाग मतानुसारी तन्त्रोत्तर, मायं पृण्डरीकपाद, स्वदरेनमतोदेश आदि के आधार पर 
किया गया चतुविध काय का निरूपण सेकोदेशटीका, धृ 57-61 पर देखना चाहिये । 


| 
। 
। 
| 
| 
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..८कालचक्रम्‌ 


धरमंधातावाकाशचलक्षणे परमोऽक्षरोऽच्युतक्षणः काल इत्युच्यते, तदेव वजज्ञानम्‌ । तस्य 
कालस्य निरावरणस्कन्धधात्वायतनं चक्रं त्रिभवस्यैकत्वं निरावरणज्ञेयम्‌ । तदेव 
वज्रधातुमहामण्डलमिः्युच्यते । सर्वाकारं सर्वेन्द्रियं बिन्दुरूपं विश्वमायाधरं भगवतः शरीरं 
प्रज्ञोपायात्मकम्‌ । ( सेष्टी०, प° 3) 

करुणा शृन्यतामू्तिः कालः संवृतिरूपिणी । 

श॒न्यताचक्रमित्युक्तं  कालचक्रोऽदवयोऽक्षरः ॥ 
एकेकाक्षरसंख्यया वा 

काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयोऽत्र वे । 

चक्ाराचचलचित्तस्य क्रकारात्‌ क्रमबन्धनैः ॥ 


कारणं बोधिचित्तकाय इत्युक्तम्‌ । शान्तं जाग्रदवस्थाक्षयेण विकल्परहितम्‌ । ““* चतुष्का- 
यात्मकः स एव कालचक्रो भगवान्‌ प्रज्ञोपायात्मको ज्ञानज्ञेय संबन्धेनोक्तः । उपायः 
करुणात्मकः षडभिनज्ञात्मा । ज्ञेयाकारं जगच्चक्रम्‌, ज्ञेयं त्रेधातुकमनन्तभावलक्षणम्‌ । 
तदेव प्रज्ञा शृन्यात्मिकरा सर्वाकारात्मिका । अनयोरेकत्व कालचक्रमित्युक्तम्‌ । 

( से° टी०, प० 8) 


गुह्याधिपतिः 


गुह्यं श्रावकप्रत्येकयानयोरु्तरं वज्धानम्‌ । तस्मिन्‌ संगोतिकारकत्वेनाधिपतिः । तथा 
लोकसंवृत्था गुह्यशब्देन यक्षाः, तेषामधिपतिर्गह्याधिपतिः। “““"तथागतदेसितधर्मासिह- 
नादेन सवंसच्वानां प्रतयेकरुतैधंम॑प्रवतंकरो गुह्याधिपतिः ्रोवज्रपाणिः । (ख०दी°, १० 1 2) 


चक्षुःपव्चकम्‌ 


ज्ञानक्रमात्‌ मांसचक्षुदिव्यचकषु्द चकषुःप्जञाचक्षुर्ानचक्ष्भावना बलेन भविष्यति । 

( से० टी, प° 38 } 
अत्र प्रथमं मांसचक्षुषाऽऽदिक्मिको योगी विश्वबिम्बमभिन्ञामन्तरेण परयति । ततौ दिन्य- 
चक्षुषाऽभिज्ञावधिवशात्‌ । ततो बुद्धचक्षुषा वीतरागावधिवशात्‌ । ततः प्रज्ञाचल्षुषा 
बोधिसत्तवावधिवशात्‌ । ततो ज्ञानचक्षुषा सम्यकृसंबुद्धावधिवशात्‌ सर्वोपाधिविनिमुंक्तितः। 
एवं तथागतस्य पञ्चचक्षुषि मांसादीन्युक्तानि शन्यतादशंं प्रति । अन्ये सत्त्वाः शृन्यता- 
दक्च॑नविषये जात्यन्धा इति । ( से° टी०, १० 48/3 } 
पञ्चचक्षषि-- मांसचक्षुः, धम॑चकषुः, प्रज्ञाचक्षुः, दिव्यचक्षुः, बुद्ध चक्षुश्चेति 

( घमंसंग्रहः, म० सू०, भा० 1, १० 333 ) 
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तायी 





तायः स्वदृष्टमार्गोक्तिः, तद्योगात्‌ तायिनस्तथागतादयः । ( से° टी°, १० 28 ) | 


दशविद्याः 
सव॑तन्तरे श्रते ज्ञाते सटोके महाधिपतित्वाय यथानुक्रमेणोक्ता दशविद्याः समपंणीया 
गृहस्थशिष्येण गुरवे । अत्र मृलतन्त्रे भगवानाह -- 
भागिनेया दुहित्री च भगिनी जननी तथा। 
| भार्याया जननी चैव मातुलस्य तथाङ्खना ॥ 
| 


पितुर्रातुस्तथा भार्यां भगिनौ जनकस्य तु । | 
स्वमातुभंगिनी चैव स्वभार्यां वररूपिणी ॥ 


ताराद्या धम॑धात्वन्ता दशविद्याः स्वगोत्रजाः । 
सेककारे प्रदातव्याः शिष्येण मोक्षकाङक्षिणा ॥ 
वायव्याद्यास्तु क्रमाच्छू्री क्षत्रिणी ब्राह्मणौ तथा ॥ 
वैश्या डोम्बी च कैवर्ती नटिका रजको तथा॥ 


| च्म॑कारी च चण्डालो धमंधात्वन्तजा दश । 
| महाविद्याः समाख्याता भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ 
एवमुक्तक्रमेण द्शपारमिता-दशवशिता-दशभूमि-दलशबलान्याभिविशुद्धानि भवन्तीत्याधि- 


पत्यकरणाय दशमुद्रा देया मण्डछाचायंपदाभिलाषिणेति तथागतनियमः। 
। ( से° टी° ) १० 23 ) 


धारणा 

स्वमन्त्रं हृदये ध्यात्वा प्राणं बिन्दुगतं न्यसेत्‌ । 
निरुदरमिन्द्रियं रत्तं धारयेद्‌ धारणं स्मृतम्‌ ॥ 
निरोधवज्गते चित्तं निमित्तोदग्रहः प्रजायते । 
पञ्चधा तन्निमित्तं तु बोधिवच्रेण भाषितम्‌ ॥ 
प्रथमं मरीवच्याकारं धूमाकारं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं खद्योताकारं चतुथ दीपमुज्जञ्वलम्‌ ॥ 


४ 
क क 


| पञ्चमं तु सदालोकं निरश्रगगनोपमम्‌ । 
| स्थिरं तु वच्रमार्गेण स्फारयेत्‌ तं स्वधातुषु ॥ 
। ( से” टी०, १० 39 ) 


| 
| 
| 


जच्छ + [1 भकः 





बौद पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 87 


एवं मानसत्राणमृतत्वात्‌ स्वमन्त्रं प्राणं हृदये कणिकातः कणिकामध्ये ध्यात्वा बिन्दुगतम्‌, 
बिन्दुस्थानं ललाटम्‌, तत्र न्यसेत्‌ निरोधयेत्‌ । निरुद्धं सेन्द्रियं रलं धारयेद्‌ गमनागमन- 
रहितं कूर्यात्‌ । धारणं स्मृतं धारणा द्गमुक्तम्‌ । निरोध्यतेऽ््रेति निरोधः । निरोधचासौ 
वच्च निरोधवज्रोऽवधूतीमागंः । तत्र गते चित्ते प्राणवायौ निमित्तोदुग्रहः प्रजायते । 
निमित्तानां धूमादीनामुद्ग्रहः प्रतिभासो जायते उत्पद्यते । प्रथमद्वितीयनिमित्तविलोमकथनं 
तु गुरुप राधीनत्वक्थनाथम्‌ । 

स्थिरं निश्चलीभूतं धारणाद्धेन महारत्नं कतुंकमिति चण्डालं नाभिचक्रादुत्थापयेत्‌ । 
वज्रमारगेण मध्यमा खधातुषु उष्णीषचक्रे साऽपयुष्णीषकमलक्रणिकोत्थिता सती हकार 


स्रावयित्वा कायवाकचिततज्ञानस्वभावैश्चतुधिन्दूनानन्दादिमेदेन कुलिशमणिकमलकरणिका 
नयेदिति धारणानन्तरं स्वरधतश्चण्डालो ज्वलतीति गुरूपदेशः ॥ ( से* टी°, पर 33 ) 


धारणाया बलान्नित्यं वच्सत्त्वः समाविशेत्‌ । 
( से० टी०, प° 31) 


धारणाया बलादिति नियतं ( नित्यं ) शुत्यताबिम्बं ग्राह्यं बज्रसत्त्वो म्राहकचित्तं 
समाविशेत्‌ । धारणाया बलेन प्राणस्य गतागतक्षयेण एकलोलीभवति । (सेर टी°, ¶० 3 4) 
ध्यान 

पञ्चकामाः समासेन पञ्चबुद्धप्रयोगतः। 

कल्पनं ध्यानमुच्येत तद्ध्यानं पञ्चविधं भवेत्‌ ॥ 

वितकरच विचारइ्च प्रीतिर्चैव सुखं तथा । 

चित्तस्येकाग्रता चेव पञ्चते ध्यानसंग्रहाः॥ 

गुह्यतन्त्रेषु सर्वेषु विविधाः परिकीतिताः। 

गुह्यत्रयोदयस्तर्को विचारस्तत्प्रयोगता ॥ 

तृतीयं प्रीतिसंकाशं चतुथं सुखसंग्रहम्‌। 

स्वचित्तं पञ्चमं ज्ञेयं ज्ञानज्ञेयोदयक्षयम्‌ ॥ 

सवबुद्धमयं शान्तं सवंकायप्रतिष्ठितम्‌ । 

( से . टी 9) षु ०9 30 ) 


पञ्चकामा इति सवे भावाः स्थिरचलात्मकाः । पञ्चबुद्धप्रथोगत इति सवंवुद्धप्रयोगतः । 
स्वभावादेव सवभावा; सवबुदधप्रयुक्ताः सवंबुद्धमयाः । तेषां सवंबृद्धमयानां सवंमावानां 
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धीः 


योगिप्रत्यात्मवे्यत्यध्वत्रेषातुकप्रतिभासैकरूपेण कल्पनं विकल्पनं विकल्पविशभ्रमापगतं 
प्रबन्धप्रवृत्तं यद्‌ दशनं तद्‌ ध्ानमुच्यते । तच्च ध्यानं वितर्कादिभेदेन पञ्चविधं भवति । 


कायवाकृचित्ताटभकं त्रैकालिकं त्रेधातुकतं गुह्यत्रयम्‌ । तप्य चेत्यस्थूलाकारेण त्रधातुक- 
प्रतिभासमात्रत्वेन सक्रदुदयो""".जवगतिरवबोधो यः स गुह्यत्रयोदयः। स एव वितकः। 
“तस्मिन्‌ वितकंविषये प्रभोगता आभोगः स्थावरजद्धमघटपटादिविरेषेण भावग्रहणं 
विचारः। प्रीत्तिसंकाशं विचारविषयेषु सवंभावेषु चित्तारोपणहेतुमृतं सौमनस्यम्‌ । 
आ रोपितचित्तेभ्यः सव॑भावेभ्यः सुबसम्पत्तिः कायप्रल्न्प्रहेतुकः सुखषंग्रहुः । ज्ञानस्य 
चक्षुरादिषटुपरवृत्तिविज्ञानस्य ज्ञेये रूपादिक्रे धमंधातुपयंन्ते उदयो ज्ञानज्ञेयोदयः, तस्य 
क्षयः चित्तस्य ग्राह्यप्राहुकशृन्यत्वलक्षणा चित्तंकाग्रता स्वचित्तमित्युक्तम्‌ । तदेवंविधं चित्त 
सर्ववुद्धमयम्‌, ग्राह्यादिविकल्पशमनात्‌ । शान्तं वरेवातुकरप्रतिभासमात्रत्वेन शून्यतेकनिष्ठम्‌ \ 
सवकामप्रतिष्ठितम्‌, सवंक्ामाः सवंभावाः स्वाभिन्तप्रतिमासेकरूपेण प्रतिष्ठिताः 
स्थिता अत्रेति । ( से० टी ०, पृ० 31-32 ) 
ध्यानज्ञानं समापद्य पञ्चाभिज्ञत्वमाप्नुयात्‌ । 
(से टी०, पृ 31) 


ध्यानाद्खेन बिम्बे स्थिरचित्तो यदाऽनिमिषचक्षुमंवति, तदा दिव्यचकषुभ॑वति । एवं दिभ्य- 
श्रोत्रादिको भवतीति पञ्चाभिज्ञात्वमाप्नुयात्‌ । (से° टी°, प° 34 ) 


नासिका 


नासिक्राशब्देन नाभिहककण्डकाटोष्णीषकमलकर्णिकोच्यते । ( से° टी०, १० 32, 42 ) 


निमित्तदश्कम्‌ 


सकलबाह्याध्यातमव्यापकशुक्छधूमाकारः शून्याभासः । अयं च मेघाभासानन्तरमुत्पद्यते । 
यथोक्तम्‌- 


“भ्रथमं मेचवद्‌ भाति द्वितीयं धू म्रसंनिभम्‌”” इति । 
एवं चलज्जलाकारो मरीचिः, खद्योतदीपाकारौ प्रसिद्धौ । एतानि चत्वारि निमित्तानि 
नी रन््रगृहेऽन्धकारभवत्वाद्‌ रात्रियोग आकाशयोगङ्च । यथोक्तं श्रीसमाजादौ प्रथम- 
द्वितीयविलोमेन- 

' निरोधवचज्रगते"निरभ्रगगनसन्तिभम्‌”' इति । 


ततो निरश्रगगनसमाभासपूवो वह्कचाकारः शुन्याभासोञ्ज्वलः । इन्दुभास्कराभासौ 
प्रसिद्धौ । तम इति राह्वालोकः कृष्णरत्नवदाभासः । कलेति विद्युदाभासः । महाविन्दुरिति 
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सचराचरद्योत्तकनीलवणं चन्द्रमण्डलाकाराभासः। एतानि षण्णिमित्तानि निरश्रगगना- 
रोकभवत्वाद्‌ दिवायोगोऽभ्यवकाशयोगक्च । ( से० टो०, प° 47, 48 ) 
निमित्तपव्चकम्‌ 


निरोधवचज्रगते चित्तं निमित्तोद्ग्रहः प्रजायते । 
पञ्चधा तन्निमित्तं तु बोधिवच्रेण भाषितम्‌ ॥ 
प्रथमं मरीच्याक्रारं धूमाकारं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं खद्योताकारं चतुर्थं दोपमुज्ज्वलम्‌ ॥ 
पञ्चमं तु सदालोकं निरश्रगगनोपमम्‌। ( गु° सर, पु० 164 ) 
( से° टी०, पुऽ 30 ) 
निरोध्यतेऽतरेति निरोधः । निरोधदचासौ वज्रश्च निरोधवजरोऽवधृतीमागंः । तत्र गते चित्त 
प्राणवायौ निमित्तोदग्रहः प्रजायते निमित्तानां श्रूमादीनामुद्ग्रहः प्रतिभासो जायते उत्पद्यते । 
प्रथमद्वितीयनिमित्तविलोमकथनं तु गुरूप राधोनत्वकथनाथंम्‌ । ( से० टी०, पृ० 33 ) 
निरोधवच्रः 
निरोध्यतेऽत्रेति निरोधः । निरोधश्चासौ वज्रश्च निरोधवच्ोऽवधतीमा्गः । 
( से° टी, प° 33 ) 
` पच्चवणं महारत्नम्‌ 
वामदक्षिणवाहद्वयनिरोधेन केवलमध्यमावाही प्राणवायुः पञ्चवणं महा रत्नमित्युच्युते । 
( से ° टी° 9 पु ० 33 ) 
परज्ञा | 
परज्ञा बिम्बलक्षणा सर्वाकारावबोधिनी सवंधमंशून्यता । ( से० टी०, प° 71 ) 
प्रतिसेना 
प्रतिसेनाशब्देन साधकचिन्तितो दर्पणादिषु प्रतिभासमानोऽ्थोऽभिधीयते । (से° टी०, प° 49) 
प्रतिसेनादशंनं कुमारिकया इवेति । ( से° टी, पू 31-38 ) | 
प्रतिसेनावतारतन्तरे किल दपंगखज्गाङ्गुष्ठप्रदीपचन््रसूर्योदककुण्डनेत्ेष्ववस्तुषु॒प्रति- 
सेनावतार उक्तः! ( से° टी०, पृण 49 ) 
प्रतिसेनायां हि दपेणा्युपलभ्यमानशरीरायां न रूपलक्षणम्‌, परमाणुद्रव्यसं रोहाभावात्‌ | 
नारूपलक्षणम्‌, उपकभ्यमानस्य दुरपक्रमत्वात्‌ । ( से° टी°, प° 71 ) 











प्रत्याहारः 
- दशानामिन्द्रियाणां तु स्ववृत्तिस्थं तु सवं्तः। 


प्रत्याहार इति प्रोक्तः कामाहारं प्रति भ्रति ॥ 
( से टी०, पृ० 30 } 


क~ ० नुवि 


| इन्द्रियाणि इन्द्रियर्थादच इन्द्रियाणि, तेषां दशानामिन्दरियाणां विषयविषयिणां प्ववृत्तः 
। स्वस्मिन्नात्मनि अनुवत्तिव॑तंनम्‌ । सत्तामात्रता स्ववृत्तिः । विषयविषयिणां विषयमावोप- 
गमनविषयग्रहणव्यापारा(रो)परतिः स्ववृत्तिरित्यथः। तत्र॒ स्थितं स्ववृत्तिस्थम्‌, न 
त्‌ ग्राह्यग्राहकरूपेण प्रवृत्तिः स्ववृत्तिः । काम्यन्तेऽभिलष्यन्त इति कामा रूपादयो विषयाः, 
तेषामिन्द्रियेयंदाहरणं स कामाहारः । तं कामाहारं प्रति चक्षुरादिभिरिन्द्रिये खपादिविषय- 
| ग्रहणं लक्षीकृत्य प्रतिनिवृत्तिः प्रत्याहार इति प्रोक्तः । (से° टी°, प° 31) 
| प्रत्याहारं समापद्य सवंमन्त्रोरधिष्ठयते । 
( से° टी°, १० 31) 

प्रत्याहा रं समापद्य धूमादिदलनिमित्तानुपूरवेण वरेधातुकबिम्बदशंनं प्रत्याहाराङ्खेन स्थिरी- 

कत्य । यदा च बिम्बदर्शंनं स्थि रकृतं भवति प्रत्याहारेण, तदा योगी सवं मन्त्रे रधिष्ठचते 

वचसा वरदानादिकं ददाति | ( सेष्टी०, प° 34) 


इह संसारिणामाहारश्चक्षुरादीन्दरियै ङपादिविषयग्रहणम्‌, तत्परित्यागः प्रत्याहार इत्युच्यते । 
( से° टी०, प° 43) 


प्राणायामः 
पञ्चज्ञानमयं इवास पञ्चभूतस्वभावकम्‌ । 
निश्वायं पिण्डरूपेण नासिकाग्रे तु कल्पयेत्‌ ॥ . 
पञ्चव्णं महारत्नं प्राणायाममिति स्मृतम्‌ । 
(से टी०, पृ° 30 ) 


पञ्चज्ञानानि भक्षोभ्यादिपञ्चबुद्धा कलनापञ्चमण्डलघमिणो विज्ञानादिपञ्चस्कन्धाः, 
तन्मयं इवासं वामनासापुटे । इह पञ्चभूतशब्देन रसनापञ्चमण्डर्धमिणः पृथिव्यादि- 
पञ्चधातवो ( गृह्यन्ते ) । तत्स्वभावं इवासरं पञ्चमूतस्वभावकम्‌, ( तस्मिन्‌ ) सन्यनासापृटे 
निक््वायं॑पिषण्डरूपेण । इह पिण्डं सव्यापसन्यमण्डलात्मकत्वं मध्यमायामवधूत्यां 
प्राणवायोः । तं च प्राणवायुं निइचायं पिण्डल्पेण नासिकाग्रे । अत्र नासिकाशब्देन नाभि- 
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हृकण्ठकलाटोष्णीषकमलकणिकोच्यते । तं प्राणवायुं निश्चायं तस्माद्‌ नासिकाया अग् 
कल्पयेद्‌ भावयेत्‌ । कणिकायां कर्णिकामध्ये न सव्यापसबव्यकमलृदले । अयमेव वामदक्षिण- 
वाहुद्रयनि रोधेन केवलमध्यमावाही प्राणवायु: पञ्चवणं महारत्नमिल्युच्यते । प्राणायाम इति 


वज्रजाप इति च मध्यमाभिन्नाद्धत्वेन जप्तव्यः | ( से° टी ०, ¶० 32-33 ) 
प्राणायामेन नियतं बोधिसच्तवेरवेक्ष्यते । 
( से° टी ०, प° 31 ) 


यदा शश्िरविमागं रहितो योगी भवति सदा मध्यमावाहकः, तदा प्राणायामेन शुद्धः सनु 
निरीक्ष्यते बोधिसत्त्वः प्रशस्यते च । ( से° टी ०, प° 34 } 


ब्रह्मविहारचतुष्टयम्‌ 
चत्वारो ब्रह्मविहाराः--मेत्रो, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चेति । 

( घमंसंग्रह, म° सू०, भा० 1, प° 330 } 
रागवृद्धिलक्षणा करुणा, दवेषनाशात्मिका मंत्री, मोहक्षयात्मिका मुदिता, अक्षरसुलात्मिका 
उपेक्षा । ( से° टी°, १० 66 ) 

भगवान्‌ 
विशुद्धषड्वातुकत्वादेश्वर्यादिगुणलक्षणो भगो विद्यतेऽस्येति भगवान्‌ । तदुक्तं मूकतन्त्रे - 
द्वयस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः चध्रियः। 
ज्ञानस्याथेप्रयत्नस्य षण्णां भग इति स्मृतिः ॥ 
भवट्‌त्रिशत्पुथिव्यादिशुद्धधात्वायंवच्येश्वर्यादिगुणास्तासां षड्मगास्ते प्रकोतिताः। हैवजेऽपि- 
भभञ्चनं भगमाख्यातं क्लेशमारादिभञ्चनात्‌ । 
प्रज्ञाबाह्याइच ते क्लेशास्तस्मात्‌ प्रज्ञा भगोच्यते ॥ 
( से° टी०, पु० 3 ) 
1. चतुविध वज्रयोग, चतुविघ विमोक्ष, चतुविध वज्र ओर चतुविध काय के साथ चतुविध ब्रह्म 
विहार का स्वरूप जानने के ल्यि वच्रयोग शब्द देखिये । 
2, यह्‌ भी मूलतन्त्र के श्लोक काही भ्रष्ट पाठ कंगताह। 





3. यह्‌ शलोक हेवच्तन्त्र मे उपलन्ध नहीं होता । इसके स्थान पर निम्न शलोक वहां मिरुता है- 
भगोऽस्यास्तीति बुद्धस्य भगवानिति कथ्यते । 
 भगानि षड्विधान्याहुरंश्वर्यादिगुणाचिलेः ॥ 
( हेवच्तन्त्र, 1.5.15 ) 








92 धीः 


मज्जनम्‌ 
इह ग्राह्यते ग्राहकचित्तस्य यस्तस्मन्‌ प्रवेशो बाह्यविषयेष्वप्रवृत्तिः प्रत्याहारो ध्यानं 
प्राणायामो धारणा मज्जनमित्युच्यते षडद्ध । ( सेर टी०, प° 46 ) 

मन्त्रः 


तथा मनस्त्राणभृतत्वान्मन्त्रोऽपि परमाक्षरज्ञानमुच्यते । मूलतन्त्रे च- 
कायवाक्चित्तधातूनां त्राणभूतो यतस्ततः। 
मन्त्रार्थो मन्त्रशब्देन गन्यताज्ञानमक्षरम्‌ ॥ 
पण्यज्ञानमयो मन्त्रः शन्यताकरुणात्मकः । 
( से° टी ०, प° 69 ) 
_ ^ (षडङ्ध) योगः 
षड्खयोगर्च सम्यक्‌सम्बोचिलक्षणाया उत्तमायाः सिद्धेः साधनत्वेन उदेशतिर्देशप्रतिनिर्देशेः 
समाजोत्तरे भगवता कथितो यथा !* ˆ` ( से° टी°, प° 29-31) 


प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडद्धो योग॒ उच्यते ॥ 

( से टी ०, प० 30 ) 
एषां श्लोकानां संक्षेपतो विवृतिरशुच्यते । 

( से° टी, ¶० 31-34 ) 
कालचक्रोत्तरे तु मज्जुश्रीपादेरतिस्फुटमुक्तः षडङ्गयोगो यथा । 

( से° टी०, प° 3 4 ) 


( से° टी ०, प्रण 35-36 ) 
मन्त्रयाने पारमितायाने च द्विधा योगाभ्यासः । “ समाजादौ रात्रियोगेन, नामसंगीत्थां 


| 

। श्रीकालचक्रऽप्यक्तो विमलग्रभायां विस्तरेण व्याख्यातश्च । 
| 

| 

| दिवायोगेन सन्ध्याभाषान्तरेण भगवतोक्तः । { से° टी°, प° 37 ) 

। षडङ्कयोग भायंवज्रपाणिपादे रप्युक्तः । ( से टी°, ¶० 38 ) 


षडद्धस्य पुन रादिभावनोपदेशस्तन्तरान्तरेषृक्तः \ इह श्रीसमाजोत्तरे सेवा उपसाधनं साधनं 
महासाधनं चेति । ( से° टी०, १० 39-4: ) 


इदानीं हठयोग उच्यते । “` नादाभ्यासोऽत्रैवोक्तः । ( से° टी, ¶० 45 ) 
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रजोमण्डलम्‌ 
रजोमण्डलं भगवतः कायो ज्ञेयः | (से° टी०, पृ° 17) 
रागविरागो 


रागो बोधिचित्तस्य शुक्लपक्षः, विरागः कृष्णपक्ष इति । ( से° टी०, पृ° 26 ) 





वज्रचतुष्कम्‌ः 
प्रथमं शृन्यताबोधिद्वितीयं बोजसंग्रहम्‌ । 
तृतीयं विम्बनिष्पत्तिश्चतुथं न्यासमक्षरम्‌ ॥ 
एभिवंजचतुष्केश्च सेवा सामान्यलक्षणम्‌ । 
( गुह्यसमाजतन्त्र, प° 163; सेर टी ०, पृ० 29 ) 
वज्रधरः 


इह ग्राह्यचित्त ग्राहकचित्तस्य यस्तसिमन्‌ प्रवेशो बाह्य विषयेष्वप्रवृत्तिः प्रत्याहारो ध्यानं 
प्राणायामो धारणा मज्जनमित्युच्यते षडङ्खे। तस्मान्मज । 1 
सहजं चाक्षरं वं चतुर्थं सुखं बालग्रौढस्पन्दानां परं लोकोपममत्िक्रान्तं त्ेरोक्याचारमुक्त- 
मित्यथंः। हसितक्षणस्पर्शालिद्घनपाणिव्यापिदरन््ररहितं कम॑मुदराज्ञानमुद्राहैतुरहितं शृन्यता- 
सर्वाक्रारग्रतिभासलक्षणमिति । इदं बुद्धवक्वं ज्ञानवक्त्रं यस्याचायंस्य हूदयगतं भावितं 
स्वानुभवं सुखगतं शिष्येभ्यः प्रतिपादनाय वतते, स्वकालं स गुरुवंज्धर इत्यथः । 

( से° टी०, प° 45) 





ब्रच्रयोगः 
<र 


< ` संवृत्तिपरमाथंसत्यस्वभावयोः संयोगो मीलनं वज्रयोगः। स चाद्रयो युगनद्धाख्योऽ- 
८९ क्षरइ्चेति । (से° टी०, पृ० 70) 


विशुद्ध-धमं-मन्व-संस्थानात्मकेवंज्रथोगेः, शगुन्यताऽनिमित्ताप्रणिहितानभिसंस्करविमोक्षणेः, 
करुणामत्रीमुदितोपेक्षाब्रह्मविहारेः,." सहजधमंसम्भोगनिर्माणकायरूपैः । तत्र॒ स्वभावा- 
भावत्तः शून्यम्‌, तस्य शून्यस्य भावः शन्यता"“ शून्यता गम्भीरोदारा, अतीतानागता. 
भावाद्‌ गम्भोरा, अतीतानागतदशनादुदारा, तयोपलक्षितं तदुप्राहुकं वा ज्ञानं शून्यता 





१. ज्ञानवज, चित्तव, वाग्वच्र ओौर कायवच्र नामक वज्रचतुष्टय के स्वरूप के परिचय के लि 
वज्रयोग शब्द देखिये । 


2. त्रयो विमोक्षाः--शन्यता, अनिमित्तः, अप्रणिहितश्चेति । (धर्मसंग्रह, म० सु ०, पृ9 333) 
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विमोक्षः । तेन विशुद्धं तुर्यावस्थाक्षयादक्षरं महासुखम्‌ । क सुखं तद्रुणद्धीति कर्णा- ` 
लक्षणं ज्ञानवज्म्‌ । स एव सहजकायः ्ज्ञोपायात्मको विशुद्धो योग इत्युच्यते । | 


निमित्तं बुद्धो बोधिरित्यादिविकल्पचित्तं हेतुः । शून्यत्वादेवं हत्वभावः। ततो न विद्यते 


निमित्तं यस्य तदनिमिततं ज्ञानमनिमित्तविमोक्षः ॥ तेन विशुद्धं सुषुपक्षयान्नित्यानित्यादिद्रय- 
रहितं मेत्रयात्मक करायद्यस्फरणे जंगद्थंकारिनिविकल्पात्मकं चित्त चित्तवज्म्‌, स एव 


धर्मकायः प्रज्ञोपायात्मको धर्मात्मा योग इत्युच्यते । 


अनिमित्तादेव तर्काभावः, अतरकादिर्रगहितम्‌ । प्रणिधानं सम्बुद्धोऽहं मवमोत्याद्कि न 
विद्यते यस्य तदश्रणिहितविमोक्षः । तेन विशुद्धः स्वप्नक्षयादक्षयोऽनाहतो ध्वनिः सवं 
सत्वरुता्मको मन्त्रमुदितालक्षणः । सवंसक्तव रतैः सवंसत्त्वानां मोदनान्मनसस्ताग- 
भृतत्वाच्च मन्त्रो वागव्रम्‌ । स एव संभोगकायः प्रज्ञोपायात्मको मन्त्रयोग इत्युच्यते । 


प्रणिधानाभावान्न विद्यतेऽभिसंस्कारः सितरक्तप्राणायामविज्ञानलक्षणो यस्यासावनभि- 
संस्कारविपोक्षः। तेन विशुद्धौ जाग्रदवस्थान्ञयातत स्फारितानन्तानन्तनिर्माणकायेः 
कलेशप्रतिपक्षमार्गोपनायको रौद्रसरागशान्तादिष्पैरसंकीणं उपेक्नात्मकः कायवज्रः। 
स एव निर्माणकायः प्रज्ञोपायात्मकरः संस्थानयोग इति । 


तदुक्तं विमरप्रभायां प्रथमदलोकभ्याख्याने- ष एवं सह्‌जकायः शृन्थताविमोक्षविशुदधो 
जानवजः सवं्ञः प्रजञोपायात्मकः शुदधयोग इति । स एव धमंकायोऽनिमित्तवि मोक्ष- 
विशुढधर्चत्तवच्ं ज्ञानकायः ्रज्ञोपायात्मको धर्माटमको योग इत्युक्तः । स एव संभोग- 
कायोऽग्रणिहितविमोक्षविशुद्धं वाग्वज्रं दिनकरवपुः ्रज्ञोपायात्मको मन्त्रयोगं ₹ई्युक्तः । 
सएव निर्माणकायोऽनभिसंस्का रविमोक्षविशुद्ं कायवच्ं पद्यपत्रायताक्षः प्रज्ञोपायाल्मकः 
संस्थानयोग इति । (से° टी०, प° 5-6) 

गुह्यादुऽ्णीषान्तपट्‌चक्रं क्रमेण वज्रवत्त्व-महासक्व-बोधिसत्व-समयव्छ.वजपोग-काल- 
चक्रषण्णामकः । “स एव यतः कायादिवच्याणां प्रज्ञया बिम्बेनाक्षरबिन्दुमिश्च सहयोग 
एकत्वम्‌, निर्जततक्रोधत्वान्महाक्रोधो मारविजयित्वात्‌ करृदधमार्सासपुद्चोपदि् इति 


वज्रयोगः । (से ०, पृ° 73) 


षट्सत्वाः (स्कन्धाः) 


असावेवाद्रयोऽक्षर ऊध्वंरेता गुदह्यनाभिहत्कण्ठगमनेन यथाक्रमं वज्रसत्वादिनाम चतुष्टयं 
लभते । ललाटगः पूर्वोक्तविशुद्धादिचतुविधयोगास्यः। उष्णीषगः कालचक्र इति नामेति 
षट्‌सत्तवाः । (से° टी°, १० 29) 


॥ 
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गुह्यादष्णीषान्तषट्‌चक्रं क्रमेण वचत्रसत्त्व-महासत्व-बोधिसत्व-समयसत्व-वज्योग-काल- 
चक्रषण्णामकः। अस्य नि्देशः-वज्रमिति आदिर शूर्यविम्बम्‌ । तद्यस्मादभे्यं 
तस्मान्महाथंम्‌" । महोहेशः- यः सत्वः कामधात्वादिह्पकायवाक्‌चित्तेकलत्वाख्य+ स 
परमाक्षरमुद्धिद्यत इति वच्रसत्त्वः। यद्वा वच्रममेद्ं कायवाक्चित्तेकरसं महासुखज्ञानं 
सत्त्वं त्रिभवस्यैकता ज्ञेय माभ्यामैवयं परमाक्षर स महान्‌ महासुपूणेत्वान्महाराग उर्षटः। 
स च सत्त्वो भूमिभिः पूरण॑सवात्‌ सवस रति ङ्कुर उद्िष्ट इति महासत्वः । यदा महच्छब्दे- 
नात्र परमाक्षरसुखम्‌, तेन पूर्णो यः सत्वो भूमिभिश्च स महासत्त्वः । यतोऽसौ बोधौ 
शन्यताकरुणात्मिकायां धमंचक्र स्थितोऽचलस्थितः क्लेशादिषरूपदरेषसंघानां विजयित्वा- 
न्महाद्रेषो महारिपुश्चोदिष्टः, ततः सत्त्व इति बोधिसत्वः । स यतः समयस्य चन्द्रामृताख्य- 
शुक्रस्य सुखेऽच्युतिरूपं भक्षणं मोहवि जयित्वान्महा मोहौ मूढधिर्या मोहघातकर्चोदिष्टस्ततः 
समयसतत्वः । स एव यतः कायादिवज्राणां प्रज्ञया विम्बेनाक्षरविन्दुभि्च सहयोग एकत्वम्‌, 
निजितक्रोधत्वान्महाक्रोधो मारविजयित्वात्‌ क्रु ढमाररिपुङक्चोटिष्ट इति व्रयोगः । यतः 
स कालो महासुखम्‌, तस्मादृपायादपरित्यक्तचक्राख्यान्तरसत्तवार्थो भगवान्‌ । अत एव | 
सत्त्वान्‌ मोचयित्वा महालोभः क्षरलोभवातक्रद्चोपदिष्ट इति कालचक्रः। 


षण्णाडीरूपवडारचक्रेऽमी वच्रसत्वादयः प्रयेकं षट्‌प्रका राः । तत्रा्यः शङ्भिनीरूपारेऽक्षर- 

ज्ञानम्‌, रकनालूपदक्षिणारेऽक्षरवेदना, अवधृतरूपोध्वरिऽक्षरविज्ञानम्‌, विण्णाडीरूपपरिच- 

मारेऽश्नररूपम्‌ , मूत्रनाडोरूपपूवरिऽक्षरसंस्कारः, ललनारूपोत्तरारेऽक्षरसंज्ञेति षटस्कन्धाः। 
(से° टी, पृ० 73 ) 


षोडन्लानन्दाः 


ते चानस्दा भेदेन षोडश । तत्र कामा इति कायानन्दः, आनन्द इति वागानन्दः, कम्पेति 
चित्तानन्दः, अक्षर इति संज्ञया ज्ञानानन्दः । एवं चतुष्केणानन्दयोग एक इति । तथा पूर्णा 
इति कायपरमानन्दः। अत्र परमानन्दादित्रयोऽन्तादिना वाक्चित्तज्ञानवजराणि ।"“" 
अतः परमानन्द इति वाक्परमानन्दः । तद्धूवदिचत्तपरमानन्दः। शक्तिरिति ज्ञानपरमा- 
नन्दः । इति द्वितीयो योगः । ज्वाला इत्ति कायविरमानन्दः। विरमानन्द इति वाग्विरमा- 
नन्दः । घूणं इति चित्तविरमानन्दः । बिन्दुरिति ज्ञानविरमानन्दः । इति तृतीयो योगः । 
तथा ओंण्टा इति कायसहजानन्दः । सहजानन्द इति वाक्‌ सहजानन्दः । निद्रेति चित्त- 
सहजानन्दः । नाद इति ज्ञानसहजानन्दः । एवं चतुविधः कायः । निर्माणसंभोगघर्मस्वाभा- 
विकमेदेन कायश्चतुरधा, वाक्‌ चतुर्धा, चित्तं चतुर्धा, ज्ञानं चतुर्धेति । एवं षोडशानन्दभेदाः 
श्रीतन्त्रे विस्तरेण द्रष्टव्याः । (से टी०, प° 27) 

1. महारथो जगदथंकारित्वात्‌ । (से° टी०, प° 73) 
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संवरः 
सवंधातूनां समाहारो मेकापकः समाजः संवर इति । (से टी०, प° 26) 
सत्यद्रयम्‌ 
प्रथमं संवृतिसत्यम्‌, द्वितीयं परमाथंसत्यं चेति । (से° टी°, १० 71) 
दे सत्ये । तचथा--संवृततिसत्यम्‌, परमाथंसत्यं चेति । 
(धर्मसंग्रह, मण सू०, भा० 1, पृ० 335) 
समाधिः 


प्रज्ञोपायसमाप्त्या सवंमावान्‌ समासतः । 
संहृत्य पिण्डरूपेण बिम्बं मध्ये विभावयेत्‌ ॥ 
क्षटिति ज्ञाननिष्पत्तिः समाधिरिति संज्ञितम्‌ । 

(से° टी०, ¶० 21) 
प्रजञोपायसमापतत्या निष्पन्दादिक्रमेण व्योमकमरोद्‌गमेऽक्षरसुखवशाञ्जञेयज्ञानैकलोलीभूत- 
त्वेन वैमल्यावस्थायां सवंभावान्‌ प्रतिभासरूपान्‌ स्थावरजङ्घमान्‌ समासतः संक्षेपात्‌ 
संहत्य उपसंहृत्य पिण्डयोगेन परमानाख्रवमहासुखात्मकप्रभास्वरेकरूपेण, भक्षितसवं- 
लोहादिधातुरसेकरूपसिद्ध रसरूपेणेव, तस्य परमानासरवमहायुखेकरसंप्रभास्वरस्य मध्ये 

^ बिम्बं संवृतिसत्यात्मकं भावयेत्‌ पर्येत्‌ । “"“' ज्ञानस्य सत्यद्वयाद्रेधी भावस्य ज्ञटिति 
निष्पत्तिरधिगमः समाधिरिति । (से° टी०, प° 33-34) 
समाधिवरितामात्रे निरावरणता भवेत्‌ । (से° दी०, प° 31) 


इह ग्राह्यग्राहुकचित्तयोरेकत्वेन यदक्षरं सुखं भवति, तत्सुखं समाधिरित्युच्यते । तस्य 
वरितामाच्रं तस्मादचल्नं ततो निरावरणत्वं भवेत्‌ । परमाक्षरज्ञानरक्षणप्रभास्वरज्ञान- 
वशितामात्रादेव निरावरणता भवेदि्यथंः। तदुत्तरकालं सत्यद्रयाद्रधीभावलक्षणभूत- 
नयात्मकसमाध्यवगमः फालभूतो भवति । (से° टी०, पृ० 34-35) 
सिद्धिः 
लौकिकसिद्धिरित्यकनिष्ठमुवनपयंन्ताधिपत्यम्‌ । उत्तरसिद्धिरिति सवासनसवंक्लेशज्ञेयसमा- 
पत्त्यावरणप्रहाणितो द्वादशभमिप्रतिलम्भेन सम्यकूसंबुद्धत्वम्‌ । (से° टी०, पृ० 3) 
कुचन््रः | 
शीतानयुत्तरे षण्णवतिकोिग्रामशम्भलमहाधरिषयाधिपतिर्देवासुरनागनिर्माणकायेः षण्ण- 
वत्तिमहा राजक्रुलप्रसूतेमंहा रल्नमृकरटबद्धः कोटिकोटिग्रामाधिपतिभिनं मस्छृतच रणारविन्दः 








बौद पारिभाषिक शब्दो का अभिप्रायं 97 
सव॑सत्तवभाषास्तरेस्तथागतोक्तधर्माणां संग्राहुकत्वेन सवेतथागतश्रोतृत्वात्‌ षोडशकलावरण- 
प्रहाण्या चन्द्रविमलप्रभात्वाच्च शोभनश्चासौ चन्द्रश्चेति सुचन्द्रो गुह्याधिपतिराढकवतो- 
निवासी श्रीवज्रपाणि. । ( से° टी°, पृ० 1) 
तन्निर्माणकायः सुचन्द्रो राजाऽध्येषयति । तदुक्त मूलतन्तरे-- 

त्रैरोक्यनायकं बुद्धं बोधिसत्त्वामरादयः। 
स्वस्वासने निषण्णास्ते मन्त्रयानश्रुताथिनः ॥ 
दीपद्करेण या पूवं मन््रयानस्य देशना। 
कृताऽस्माकं तु कतेत्या गौतमेनाद्य साधुना ॥ 
अथातः शम्भलाख्थातो वजरपाणिविनिमितः । 
सुचन्द्रनृप॒ आयातः स्वद्यं श्रौधमंघातुक्रम्‌ ॥ 
आदौ प्रदक्षिणं कृत्वा शास्तुः पादाम्बुजद्रयम्‌ । 
रलनपुष्पैः समभ्यच्यं प्रणिपत्य पुनः पुनः॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सम्बुदधस्याग्रतः स्थितः । 
तन्त्रस्थाध्येषकः शास्तुरचन्द्रः संगीतिकारकः ।। 
( से दी° ¶०.८ ) 


सेकः ` 
च्यते कायादिकं निर्मलं निरावरणं क्रियतेऽनेनेति सेकः ।* ( से° टी °» पृ° 2-3 ) 
डाकिनीवज्पञ्चरेऽप्येकादशेव सेका उक्ताः । तथाहि - 
प्रथमं तोयसेकेन द्वितीयं मौलिसेकतः। 
तृतीयं पदरसेकेन चतुथं वज्रवण्टया ॥ 
पञ्चमं स्वाधिपेनैव नामसेकं तु षष्ठक्रम्‌। 
बद्धाज्ञा सप्तमं सेकं कर्शं सकमष्टमम्‌ ॥ 
नवमं गुह्यसेकेन दशमं प्रज्ञामिषेकतः। 
तत्त्ववज्रप्रयोगेण सर्वान्‌ वज्पदान्‌ ददेत्‌ ॥ 





1. सप्तविध, त्रिविध, एकादशविधघ ओर चतुविध सेक का निरूपण ग्रन्थों मे मिकुता है। यहां 
एकादविध ओर चतुविध सेक का स्वरूप दिया गया हं । 
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व््राकरोति स्वयं शास्ता एष सेकविधि स्वयम्‌ । 
आचार्यो नावमन्तव्यः सुगताज्ञां न रड्‌घयेत्‌ ॥ इति । 
( से० टी०, प° 27 ) 


एवमेकादज्लोऽभिषेकः प्रधानस्तत्ववच्प्रयोगेणेति भगवतो विस्पष्टवचनाच्चतुर्थो वेकादशो- 
वाऽभिषेकः पृथग्‌ नावगन्तव्यो विद्रद्िरिति । (से° टी०, पृ° 28 ) 


यथासंख्यमेषां कुम्भादीनां चतुर्णां सान्वयानि क्षराक्षरम्पन्दनिस्यन्दाख्यानि नामानि । 

~ तथा बालग्रौढवद्धप्रजापतिसंज्ञकानि । ˆ" चतुद लोष्णोषपद्याच्छुक्रामृतधारायाः 
घोडशदङ्ललकाटे कमलकर्णिकायामागमनेन यत्‌ कायानन्दवागानन्दचित्तानन्दज्ञानानन्दा- 
| त्मकं सुखानुभवनं तद्‌ बालम्‌ । प्रथमसेक्रप्रापतत्वाद्‌ योगी पयोधराभिषिक्तो बाल 
। इट्युच्यते । ततस्तस्या भगे ईषद जोदोलनेन बोधिचित्तं च्युत्तमिति । द्वात्रिशदुलकण्ठकमला- 
५ दष्टदलहूत्कमलकणिकायां यत्कायपरमानन्दवाकपरमानन्दचित्तपरमानन्दज्ञानपसर्मा- 
नन्दालमकं सुखानुभवनं तत्‌ पूर्वादतिरिच्यमानत्वात्‌ प्रौढ गुह्याभिषेकः। ततो गाढोदौलनेन 
स्पन्दं गत इति चतुःषष्टिदलनाभिकमलाद्‌ ्रात्रिशदलगुह्यक पलागमनेन शुक्रन््रोः पञ्चदश 
कमलस्याग्रगस्वच्छद्रवस्य स्पन्दाख्यस्य वज्रमणिसुषिरपयंन्तागमनेन यदधिमात्रं कार्याविर- | 
मानन्दवाग्विरमानन्दचित्तविरमानन्दज्ञानवि रमानन्दात्मक सुखानुभवनं स वृद्धः प्रज्ञा. 
ज्ञानाभिषेकः ¦ महामुद्रेत्ति गगनोद्धूवबिम्बम्‌ । तस्याः स्वरसबाद्यभावनाख्यातुरागाञजातं 
निस्पन्दत इति निरुढो वजरमरणर्बाह्यस्पन्दो भगेऽच्युतसुखतया यस्य चन्द्रामूतस्य < 
कायसहजानन्दवाकूसहजानन्दचित्तसह्‌ जानन्दज्ञानसह जानन्दा्मको महाज्ञानाख्यश्चतुथः 
सेकः । "-असौ निरावरणलोकोत्तरज्ञानाधिगतः सिद्धरसवत्‌ ताम्रादिधातूनां स्वणंभावेनेव 
सावरणस्कन्धधात्वादीनां पञ्चतथागतपञ्चदेवतादिप्रजाभावेन निष्पादकत्वात्‌ प्रजापतिः । 

(से० टी०, प° 28) 








बोद्ध-शेव-शाक्त तन्त्र मे तुलनात्मक सामग्री 


[ भारतीय विद्याओं में तन्त्रञास्त्र का योगदान महत्वपूणं है । यहां तन्त्र का चतु्दिक्‌ 
विकास हु । उसमें बौद्ध, शेव ओौर शाक्त प्रमुख हँ । प्राचीन कालमेही सुदूर एशियाके 
देशोमें भी प्रसार होनेके कारण तन्त्रोंका ओर भी महत्व बढ़ा। इसकालमें विभिन्न 
तास्त्रिक धाराओं मे परस्पर किस प्रकार आदान-प्रदान हृ, इसका अध्ययन अपेक्षित है । 
इसके बिना तन्त्रो का वास्तविक ज्ञान तथा उनका मूल्यांकन करना सम्भव नहोगा। इस 
उदेश्य की पूति के ल्यि बौद्ध भौर शोव-शाक्त तन्त्रो के समान अभिप्राय अथवा आनुपूर्वीं वाले 
17 प्रकार के वचनो का संग्रह यहां विज्ञ पाठकों के सामने प्रस्तुत किथाजारहाहै। 


इनमे से पहले वचन मे अनृत्तर अकार को महिमा समान रूप से वणित है । दूसरे वचन 
मे ज्ञानाजन के लिये आगम (शस्त्र), गुर ओर स्वसंवित्ति ( प्रतिभा) की समानलूपसे 
उपादेयता बतायी गयौ है। तीसरा ओर चौदह्वां वचन अद्रयवज्रसंग्रहुसे ल्यागया है। 
इनको ग्रन्थकार ने वेदान्तवादियों के वचन कहुकर उद्धृत क्रिया है । वस्तुतः ये कुलाणंव तन्त्र 
ओौर विज्ञानभेरव में मिलते हँ । तोसरा वचन अनेक शेव-शाक्त पदति ग्रन्थों मे भी मिता है । 
चौथे वचन में उन्मत्तव्र ओौर ग्यारहवे में ्पाचया छः मुद्राओंका विषय आता है।. यह हम 
देखते हँ कि उन्मत्तव्रत को चर्चा पुराणोँमें भीञआतीहै ओर कापालिकं एवं बौद्ध तन्त्रो की 
इन मुद्राओं मे बड़ो समानता है। कापालकं (अधोरियों) ओर बौद्ध तन्तरोंकी अन्यभी 
अनेक उल्लेखनीय समानता हैँ । इनका उल्छेख अन्यत्र किया जायगा । 


पाच, छठे, बा रहे, तेरहवे, पन्द्रह ओर सोकहवे वचनों की आनुपूर्वी में भी समानता 
है । मात्र पांचवं वचन के पूर्वाधं ओर उत्तराधं में विपयंयहोगयादहै तथा छठे, बारह ओर 
सोलहवे वचनो में स्वल्प पाठमेद है । पन्द्रहवं वचन को देखने से तो एेसा ख्गता है कि यहाँ 
आगम के नाम से भभिनवगुप्तको ही उद्धत श्रिया गयाहै। सातवें वचन में जपाततः देखने 
मे कोई समानता प्रतीत नहीं होतो, किन्तु एकमात्र वत्तंमान कार की ही सत्ता मानने वाके 
बोदढ आचार्यो कौ उक्तियोंके साथ इसको तुलनाको जा सक्रतीहै।\ आठवें वचन में स्वात्म 
देवतावाद भौर दसवमें एक हौ जन्म मे सिद्धि ( मुक्ति) को प्राप्तिकी चर्वाहै। नवे वचन 
को मात्र एक पंक्ति सेकोटेगटीका ( पु° 42 ) में उद्धत है। अन्य तीन ग्रन्थोँमें अन्यदो 
पंक्तिथों के साथ इसको उद्धृत किया गयादहै भौर ये तीनों पंक्तियां आलोकमाला की बतायो 
गयी हँ । आलोकमाला किंस सम्प्रदाय का ग्रन्थ है, इसको खोज आवश्यक है । अन्तिम सत्रे 
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वचन मे शरीर की पञ्चभूतात्मकता का प्रतिपादन हे । त्रिशिरोभेरव के वचन में यह्‌ विषय 
अपृणं रह जाता है । इपका आगे का अंश भी कहीं न कहीं अवदय उपलन्ध होना चाहिये । 


इसी तरह से आगे भी यह्‌ प्रयास चलता रहेगा, जिससे कि विद्वानों भौर शोधकर्ताओं 
के समक्ष मुख्य तन्त्रो की उपलब्ध तुलनात्मक सामग्रो प्रस्तुत होती रहे । इससे एक ओर 
तन्त्रो के ज्ञान मे अभिवृद्धि होगी ओर दूसरी भोर भारतीय तन्त्र ओर विशेष कर बौद्ध तन्त्रो 
के प्रामाणिक इतिहास के लिखने में सहायता प्राप्त हो सकेग । | 


1. अकारः सव॑वर्णाग्रचो महाथंः परमक्षरः। 
चर्यागीतिकोश ( पु 60 ) में उद्धृत नामसंगीति ( श्लो° 28 ) । 
से° टी० ( प° 69 ) मे उद्धृत मूरतन्त्र । 
अकारः सवंवर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः । 
ऋजुविर्माशनी ( प° 26, 35 ), योगिनीहदयदीपिका ( पू° 18,21 ) प्रभृति 
ग्रन्थो मे उद्धृत प्ंकेतपद्धति । 
2. आगमाच्च स्वसंवित्तेः सद्गुरोरूपदेशतः । ( अद्वयवजसंग्रह, प° 30 ) 
किरणायां यदप्युक्तं गुरुतः शास्त्रतः स्वतः । ( तन्त्रालोक, 4.41 ) । 
्रिः्रत्ययमिदं ज्ञानं गुरुतः शास्त्रतः स्वतः । ( तन्त्रालोक, 4.78 ) । 


शास्तराथेर्ध्यते नात्मा गुरोवंचनतो न च। 
बध्यते स्वयमेवेष स्वबोधवशतः स्वतः ॥ 
योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण, पूर्वाधं (41,15) 


3. आनन्दो ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षति भण्यते । 
अद्रयवच्रसं ग्रह॒ (प° 29) मे उद्धृत वेदान्तवादी । 


आनन्दो मोक्ष उच्यते“. “" "आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌ । ( कुलाणंवतन्तर, 5.79-80 ) । 
शाक्त तन्त्र के पद्धति ग्रन्थों में भी यह्‌ वचन मिक्ता है। यह वचन तान्त्रिक 
आचार्यो का £, वेदान्तवादियों का नहीं । 


4. उन्मत्तत्रत 
अद्वयवच्रसं ग्रह ( प° 3,59 ), गुह्यसिदधि ( अनेक स्थलों पर ) । 


दुर्वासाः पितरं हित्वा मातरं चोत्तमं व्रतम्‌ । 
उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य परिबभ्राम मेदिनीम्‌ | ( माकरण्डेयपुराण, 17.16 ) 








ॐ. तन्त्रो मे तुलनात्मक सामग्री 





भूतेशं पाशुपत्यं च गणं गाणेइवरं तथा । 
उन्मत्तमसिधाराख्यं गणेशं सप्तम त्तथा ॥ 
चर्याब्रितानि लोध्यानि व भ १ 

मृगनद्ागमवृत्ति त्रियापाद ( प° 178 ) मेँ उदृत पारमेश्वरागम । 
. एको भावस्तत्तवतो येन दृष्टः सवे भावास्तत्तवतस्तेन दृष्टाः । 


एको भावः सवंभावस्वभावः स्वे भावा एकमभावस्वभावाः ॥ 
चर्यागी तिकोशव्याख्या ( पृ० 158 } मे उद्धृत आगम वचन । 


एको भावः सवंभावस्वभावः सवे भावा एकमभावस्वभावाः । 

एको भावस्तस्वतो येन दृष्टः सवं भावास्तत्तवतस्तेन दाः ॥ 

परमाथंार योगराजटीका (पृ० 58-59) मे उद्ूत शम्भुभटरारकं । 
स्पन्दप्रदीपिका ( ¶०121 ) तथा द्वादशा रनयचक्र ( १० 1199 ) नामक जेन 
ग्रन्थ में भी यह वचन उपलब्ध है । इस प्रसंग में चर्यागी तिकोश ( पृ० 158 ) की 
टिप्पणी तथा लृप्तागमवचनसंग्रह, द्वितीय भाग का उपोद्घात ( प° 69-10 ) 
| = ` द्रश्व्य । 





एेडवय॑स्य समग्रस्य रूपस्य यशसः त्रयः| 
ज्ञानस्यारथत्रयत्नस्य षण्णां भग इति स्मृत्तिः । ( से” टी°, प° 3 धृत मुखतन्त्र ) । 





एेदवयंस्य समग्रस्य धम॑स्य यशसः न्रियः। 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ ( विष्णुपुराण, 6.5.74 ) 


समानकालोभयसम्पादित ( अद्रयवच्संग्रह प° 38 ) 
कालोभयापरिच्छिन्न 
संरुध्य रदिमिचक्रं स्वं पीत्वाऽमृतमनुत्तमम्‌ । 
कालोभयापरिच्छिन्नं वतंमाने सुखी भवेत्‌ ।। 
परात्रििकान्याख्या ( प ० 35-36 ) धृत वाद्यतन्त्र । 
विस्तारितश्च विस्तरतोऽन्यत्न मयैव कालोभयापरिच्छदः । 
परात्रिरिकाव्याख्या ( पृ० 36 ) अभिनवगुप्त । 





तिरद्धे रदिमपटके विभवाभावयोगतः।। 150 ।। 


न भूतं न भविष्यच्च वर्तमानाद्‌ विभज्यते । 
अविभागस्तयोर्यावत्‌ तावत्‌ का वतंमानता ॥ 151 ॥ 
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भूतभाविस्वभावाभ्यां सा हि याति विभागिताम्‌ । 
तदस्मिन्‌ संविदवधौ विश्रम्य तुटिमात्रकम्‌ ॥| 152 ॥ 
कालप्रासपरो योगो जायते खेचरः क्षणात्‌ । 
उक्तं हि भावाभासो यः कालः स कलनात्मक्रः ॥ 153 ॥ 
स्वसंविद्रहिमसंस्फारो भावाभावः स नापरः। 
तस्मात्‌ स्वरदिमसंरोधद्वा ररुद्धाध्वमण्डरः || 154 || 


कालम्रासैकरसिको जायते खेचरः स्वयम्‌ | 
तदुक्तं परमेशेन तन्त्रे श्रोडामराभिधे ॥ 155 ॥ 


निरुध्य रदिमचक्रं स्वं पीत्वाऽमृतमनृत्तमम्‌ । 
कालोभयापरिछ्छन्ने वतमाने सुखी भवेत्‌ ।॥ 156 ॥ 
मालिनी विजयवात्तिक, अभिनवगुप्त, पृ° 16 


तस्मादात्मैव वता । ( प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि, प° 23 ) 


स्वात्मैव देवता प्रोक्ता लिता विर्व विग्रहा । 
महेश्चरानन्द कृत महायंमज्जरीपरिमल, प° 119 
यह वचन तन्त्रराज (कादिमत)तन्त्र ( 35,13 ) मे उपलब्ध ह । 
न पुनर्लोकिकलूढये व नास्तिक्यार्थानुयायिनी । ( से० टी, प° 42 धत कचन ) 
विरुद्धत्वात्‌ तमोवृत्तेन¶वक्राशं ददाति या । 
साऽवस्था काऽप्यविज्ञेया माहशां शुन्यतोच्यते ॥ 


न॒ पुनर्लोक्ररूढयेव नास्तिक्यार्थानुयायिनीो । 
। स्पन्दप्रदीपिका ( पृ० 97 } धृत आलोकमाला । 
यहु वचन स्पन्दनिणंय ( प° 28 ) ओौर विज्ञानभेरववृत्ति (पृ* 110) 
मे भी उद्धत, 
तेकजन्मान्तरे सिद्धिरस्मिन्नेक्रेन कीत्तिता । ( गुह्यपिद्धि, 4.58 ) 
अनेन जन्मना सिद्धि यः करिचदभिवाञ्छति । ( गुह्यसिद्धि, 5.6 ) 
चण्डरोषपदं धत्ते जन्मन्यत्रेव योगवित्‌ । ( चण्डमहारोषणतन्त्र, 6 प० ) 


मागमत्वेऽपि सामान्ये कः प्रद्वेषः शिवागमे । 
अनायासेन यत्रोक्ता मुक्तिरेकेन जन्मना ॥ 
महा्थमञ्जरीपरिमल, प° 145 धृत शिवधमं । 








बौदढध-शेव-हाक्त तन्त्रो मे तुलनात्मक सामग्री 


इहैकभविको मोक्ष एष तावत्‌ परीक्ष्यताम्‌ । 
अनेकभविका मुक्तिभंवत्तां केन वायते ॥ 
परमाथंसारयोगराजव्याष्या, प° 195 धृत रिवधर्मोत्तिर । 


यत्‌ तीर्थिकेजंगति जन्ममिरप्रमेये- 
नसाद्यते पदमिति स्वमतेषु गीतम्‌ । 

तच्चैकजन्मिकमिति ब्रूवता निगृह्य 
तेषां त्वया ननु कृतदचरणः शिरस्सु ॥ 
अवधूततिद्धकृत भक्तिस्तोत्र, इलो ° 30 


11. मुद्राषट्‌क पञ्चकंवा 
कण्ठिक्रा रुचकं रत्न(त्तं) कुण्डलं भस्म सूत्रकम्‌ । 
षड वै पारमिता एता मुद्रारूपेण योजिता ॥ ( साधनमाला, पृ 489 ) । 
कण्ठिकारुचककुण्डलानि शिरोमणिविभूषितम्‌ । 
यज्ञोपवीतं भस्मेति मुद्राषट्कं प्रकोतितम्‌ ॥ 
गृह्यसमयसाधनसं ग्रह्‌, हस्तरेख, १० 108 
चक्री कुण्डलकण्टी च हस्ते रुचक मेखला । 
पश्चवुद्धविशुद्धया च एता मुद्राः प्रकोतिताः ।। ( हेवजरतन््, 1.3.14 ) 


मद्विकाषट्‌कविज्ञानात्‌ पुनस्तस्यैव धारणात्‌ । 
अपवगफलप्राप्तितं ब्रह्मावगमादिति ॥ 
तथाह -मुद्रिकाषट्‌कतत्त्वज्ञः परमुद्राविशारदः। 
भगासनस्थमत्मानं ध्यात्वा निर्वाणमृच्छति ॥ 
तथा-- कर्णि(ण्ठ)का रुचकं चेव कुण्डलं च शिखामणिम्‌ | 
भस्म॒ यज्ञोपवीतं च मुद्राषट्कं प्रचक्षते ।। 
कपालमथ खट्वा द्धमुपमुद्रे प्रकीतिते। 
भआभिमुद्रितदेहस्तु न भूय इह्‌ जायते ॥ 
यामुनाचायंकृत आगमप्रामाण्य (पृ० 93) धृत कापा मत । 
12. यद्विशुद्धमिवाकाशमज्ञानत्िमिराकुलः । 
चन्द्रकैरिव संछन्नं वस्तुभिव ते जिनः ॥ 
सेकोशदे टीका (प° 59) धृत चन्द्रगोमिपाद । 
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13, 


14. 


15. 





घी 


यथा विश्ुद्धमाकाशं तिमि रोपप्डतो जनः 
संकोणंमिव मात्राभिरहिचत्राभिरमिमन्यते ॥ 
वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड स्वोपज्ञटीका, प° 13 


येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा । 

सोपायेन तु तेनेव मुच्यन्ते भवउ्न्धनात्‌ ॥ 
गुह्यसिद्धि (6.86-87), अद्रयसिद्धि ( शलो० 7 ), चण्डमहारोषणतन्त्र ( 7 प० ), 
हेवच्तन्त्र { 2.2.50 ) । 

येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा । 

सोपायेन तु तेनैव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ॥ 
स्पन्दप्रदी पिका, प° 86 धृत तत्त्वयुक्ति । 


प्राणिनां पतनं येन तेनैवोत्पतनं स्मृतम्‌ । 
अज्ञस्तु बध्यते येन ज्ञाता तेनेव मुच्यते ॥ 
स्पन्दप्रदीपिका, प° 86 धृत कुखयुक्ति । 


पत्तन्ति जन्तवो येन कमणा नरके ध्रुवम्‌ । 

उत्पतन्ति च तेनेव त्रिकालज्ञा भवन्ति च ॥ 
महाथंमन्जरीपरिमल, पु ०22 धुत कालिकामत । 

शक्तिसद्ध मसंक्षोभात्‌ शक्त्यावेशाव सानिकम्‌ । 

यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ॥ 
अद्रयवज्रसंग्रह्‌, प° 29 मे उद्धृत वेदान्तवादौ । 

शक्तिसङ्खमसंकुम्धशक्त्यावेशावसानिकम्‌ ॥ 

यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ॥ ( विज्ञानभैरव, इनो ° 68 ) । 

संसारोऽस्ति न तत्तस्तनूभृतां बन्धस्य [चर्चैव] का 

बन्धो यत्र न [यस्य कापिन] तथा मुक्तस्य मुक्त क्रिया । 

(मथ्यारोपकृतोऽथ  रजञ्जुभुजगच्छायापिशाचश्रमो 


मा किञ्चित्‌ त्यज मा गृहाण विलस स्वस्थो यथावस्थितः ॥ 


चर्यामी तिकोशब्याब्या, पू ५ 74 धुत आगम वचन । 


संसारोऽस्ति न तच्वतस्तनुभुतां बन्धस्य वार्तैव का 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया । 





16. 


ॐ 


बौढ-द व-शाक्त तन्त्रो में तुलनात्मक सामग्री 

मिथ्यामोहकरदेष र ज्जुभुजगच्छायापिज्ञाचथ्चमो 
मा किञ्चित्‌ त्यज मा गृहाण विरस स्वस्थो यथावस्थितः ॥ 

अभिनवगुपकृत अनुत्तराष्टिका, इलो० 2 
स्थूलं शब्दमयं प्राहुः सूक्ष्मं चिन्तामयं तथा । 
चिन्तया रहितं यत्तद्‌ योगिनां पदमव्ययम्‌ ॥ 

चर्यागी तिकोशव्याख्या, १० 60 मे आगम वचन । 
स्थूलं शब्द इति प्रोक्तं सूषष्मं चिन्तामयं भवेत्‌ । 
चिन्तया रहितं यत्त॒ तत्परं परिकीतितम्‌ ।। (सार्धे त्रशतिकालोत्तरागम, 1.8) 
स्पर्शात्‌ काटिन्यधर्मेण पृथिवो तत्र जायते। 
बोधिचित्तद्रवाकारादन्धातोश्चेव सम्भवः ॥ 


घषंणाज्जायते तेजो गमनाद्‌ वायुः प्रकोतितः । 
सौख्यमाकाशधातुडच पञ्चभिः परिवेष्टितः । (हैवजतन्त्र, 1.10.38-40) 
सवंतत्तवमयः कायस्तच्चेदानीं श्यणु प्रिये | 
पृथिवी कठिनत्वेन द्रवत्वेऽम्भः प्रकोतितम्‌ ॥ 
महा्थंमञ्ज रीपरिमल, प° 80 धृत त्रिशिरोभरवागम । 





105 








| 
| 
| 








दीक्षाविषयक सौगत पक्ष पर क्चेमराज का हष्ठिकोण 


[ बौद्ध तन्त्रो क सर्वागोण अध्ययन एवं शोध की दिशा में अन्य भारतोय तन्त्रो के तुलनात्मक 
अध्ययन को सामग्री प्रस्तुत करना महृत््वपणं होगा । इसे ध्यान में रखकर इप रोधपत्रिका में 
'शेंव-शाक्त तन्त्रो मे बौद्ध तन्त्रो कौ चर्या शीषंक एक स्तम्भ रखने की योजना है। इसके 
अन्तगत प्रस्तुत अंक में दीक्षाविषयक् सौगत पक्ष पर क्षेमराजके टृष्क्रोण को उन्हीं के शब्दों 
मे प्रस्तुत कियाजारहाहै। शेव-शाक्त तन्त्रो के प्रसिद्ध करमोरी आचायं अभिनवगुप्त कै प्रमुख 
शिष्य क्षेमराज के विषय मे विशोष कुछ छिखने कौ आवश्यकता नहीं है । ग्यारहवीं शताब्दी के 
पूरबाधं मे इनकी स्थिति मानी जाती है । स्वच्छन्दतन्त्र के पंचम पटल के अन्तिम श्लोक की 
व्याख्या करते समय अपनी उद्योत टौकामें क्षेमराजने धममंकीत्ति, खेटपाल भौर किरणागम 
के अज्ञातनामा व्याख्याक्रार के दीक्षाविषयक मतोंकी समालोचनाकोहै। उनमेंसे धम॑श्गीति 
के मतको समालोचना वाला अंश यहाँ प्रस्तुत है। इसके साथही धमंकोतिका वहु अंशमभी 
दिया जा रहा है, जिसके आधार पर क्षेमराज ने पूर्वपक्ष उठाया है। 

इस प्रसंग मे एक महतत्वपृणं प्रशन उठता है कि क्या आचाय घमेकोत्ति दीक्षाविरोधी ये ? 
जब कि भोट परम्परामें उन्हें तान्त्रिक साधकके रूपमे स्वीकार किया जाता है ओर उनके 
नामसे कुछ तन्त्र-ग्रन्थ प्रचकल्तिभोहं। यहभी प्रचल्ितिहै कि उन्होने सिद्ध डण्डिपाद से 
अभिषेक प्राप्त कर हेवज् का साक्नात्कार किया था। 

इस प्रश्न से सम्बद्ध विचार-विमशं के ल्यि केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
(सारनाथ, वाराणसी) के दाशंनिक विद्वान्‌ गेशे थपग्यस्‌ जी का मन्तव्य देना भी सहायक होगा । 

गेशे जी के अनुसार्‌ प्रमाणवात्तिक में दोक्षा के सम्बन्धमें धम॑कीतिने जो कुछकहादै, 
उक्षका अभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्य में स्थित रागादि दोष मात्र अभिषेकं से निराकृत नहीं हो सकते, 
क्योकि दोषों का प्रतिपक्ष तो नैरातपम्य-मावना है। इसलिये मनुष्य मे जब तक आलत्मग्राहु काः 
बीज उन्मूकित नहीं हो जाता, तव तक उसका मोक्ष संभव नहों है । ने रात्म्य-भावना का स्थान 
अभिषेक या दोक्षा नहीं ठे सकती । इस विशेष दृष्टि से आचायं धम॑कोत्ति ने दीक्षा को अपर्याप्त 
मानकर उसका खण्डन कियादहै। गेशेजोके अनुसार शेव अदि तन्त्रोमें दीक्षा, अभिषेक्र 
भादि को जो अधिकं महत्व दिया गया, उससे आचायं ने अपनी असहमति प्रकट की है | 


आशा है इस प्रकार कौ सामग्री से तन्त्रो के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्राप्त होगी । ] 








दीक्षाविषयक सौगत पक्ष पर क्षेमराज का दषिकोण 


धर्मकीरिमते मोक्षे दीक्ताविधिरकिश्वित्करः 


नालं बोजादिसंसिद्धो विधिः पुंसामजन्मने ॥ 
तेकाभ्यद्काग्निदाहादेरपि मुक्तिप्रसङद्धतः। 
प्राग्‌ गुरोर्छधिवात्‌ परचानन पापहरणं कृतम्‌ ॥ 
मा भृद्‌ गौरवमेवाप्य न पापं गुवंमूतितः। 
मिथ्याज्ञानतदुद्‌भूततषंसञ्चेतनावशात्‌ ॥ 
हीनस्थानगतिजंन्म ततस्तच्छिन्नं जायते । 
तयोरेव हि सामथ्यं जातौ तन्मात्रभावत्तः॥ 
ते चेतने स्वयं कर्मेद्यखण्डं जन्मकारणम्‌ । 
गतिप्रतीत्योः करणान्याश्रयास्तान्यहष्टतः ॥\ 
अदृष्टनाश्ादगतिस्तत्संस्कारो न चेतना । 
सामर्थ्यं करणोत्पत्तर्भावाभावानुवृत्तितः ॥ 
हृष्टे द्धनं चान्यस्य सन्ति तानि नयन्ति किम्‌ । 
धारणप्रेरणक्षोभनिरोधास्चेतनावशाः ॥ 
न स्युस्तेषामसामर््ये तस्य दीक्षा्यनन्तरम्‌ । 
अथ बुद्धेस्तदाभावान्न स्युः सन्धीयते मेः ॥ 
बुद्धस्तेषामसामथ्ये जीवतोऽपि स्पुरक्षमाः। 
निरह्ासातिशयात्‌ पुष्टौ प्रतिपक्षस्वपक्षयोः ॥ 


दोषाः स्वबीजसन्ताना दीक्षितेऽप्यनिवारिताः । 
नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ क्रमोत्पत्तिविरुध्यते ॥ 


क्रियायामक्रियायां च क्रिययोः सहशात्मनः । 
एेक्यं च हितुफल्योव्यं तिरेकस्ततस्तयोः ॥ 


कतृंमोक्तुत्वहानिः स्थात्‌ सामथ्यं च न सिध्यति । 


अन्यस्मरणभोगादिप्रसद्धाक्ष्च न बाधकाः ॥ 
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अस्मृतेः कस्यचित्‌ तेन ह्यनुभूतेः स्मृतो-डूवः। 
स्थिरं सुखं ममाहं चेत्यादिसत्यचतुष्टये ॥ 


अमृतान्‌ षोडशाकारान्‌ आरोप्य परितृष्यति । 
( प्रमाण्वात्तिक, 1.260-273 ) 


अत्र क्षेएराजः 


तदत्र दीक्षायामेवं प्रत्यवतिष्ठन्ते सौगताः--इह दीश्चया किमात्मनः संस्कारः क्रियते 

वद्ध्वा ? किमात्मग्रहादीनां मलानाम्‌, करि वा कमंणाम्‌ ? आत्मन आयातशक्तिपातस्य, तदितरस्य 

वा ? शक्तिपातोऽक्षीणमलस्य, अन्यस्य वा ? कड्चात्मनः संस्कारः ? कमेनिवृत्तिः, सुखदुःखसंविन्नि- 

वृत्तिः, प्रकृत्यादिविवेकदशंनम्‌, स्वस्वरूपज्ञानम्‌, अद्रेतृष्टिर्वा ? बुद्धेरपि कः संस्कारः ? किमिन्द्रिय- 

्ररणासामथ्येम्‌, रागादिहान्याधानम्‌, उन्मूलनं वा ? मलानामपि क्रि तदैव कायंप्रसत्रासामथ्यंम्‌, 

मरणपक्षं वा संस्कारः? एवं च कमंणाम्‌ ? सच किमागमेकप्रमाणको युक्तिसिद्धोऽपि वा ? तत्र 

शक्तिपातादात्मग्रहादिमलक्षयः, मलक्षयाच्च शक्तिपात इत्यन्योन्याश्रयः । अक्षीणमर्स्य शक्तिपाते 
सवंस्यासौ स्यात्‌, मलक्षयोऽन्यतः कुतश्चिद्‌ यदि तत एव तर्यात्मनः संस्कारो भविष्यतीति फ 

शक्तिपातहेतुकेन दीक्षाविधानेन ? आत्मनश्च नित्येकस्वभावस्य कमं द्धोगनिवुत्त्यनिवु््योरवि- 

शिष्टस्य कः संस्कारः ? वैशिष्ट्ये नित्यताहानिः । कमंभोगयोव्यं तिरिक्तयोर्नाशे तस्य कि वृत्तम्‌ ? 
तत्समवायोऽस्य निवृत्त इति चेत्‌, सोऽपि कर्मादिवत्‌ स्वात्मन्येवेत्यात्मनो न भोक्तृत्वकतुंत्वे, नापि 
तदुपशमात्मा मुक्तिः स्यात्‌ ; प्रकृत्यादिविवेकस्वरूपदशेनपक्षौ प्रागतत्स्वभावतयाऽस्य मेदमानयत्तः । 
आत्मदशंनमात्मीयादिदशंनस्य तन्मृलानां रागादीनां च हेतुरिति ततोऽस्य बन्ध एव । सद्वयदृषटौ 
भपरस्य कस्याप्यभावात्‌ क्रिया (भोगा?बोधा)नुपपत्तौ कतुंत्वज्ञातृत्वतत्वेश्वयं प्रविरोपो मुक्ता- 
त्मनां स्यात्‌ । बुद्धेरश्नप्रेरणासामर्थ्याधाने दीक्षितस्य करणवेकल्यं स्यात्‌ । रागादिदोषाक्च 
सवासनाका दीक्षितस्य न निवतंन्ते । वुद्धेरन्म्‌लने दोक्षानन्तरं देहपातप्राप्षिः । मलानां तदेवा- 
सामथ्यं साधने प्रवृत्तिस्तरुटयेत्‌ । मरणपेक्षमसाम््याधानमिति पलायनमागंः । मृस्त्रवसरे च दीक्षि- 
तस्यात्मादिग्रहः प्राग्वदेवोपलभ्यते । एवं कमंस्वपि वाच्यम्‌, आरन्धकायंकमंसंशोधने दीक्षाया न 
सामथ्यंमिति चेत्‌, अन्यत्रापि क आवासः । आगमप्रमाणकपेतदिति चेत्‌, आगमस्य तदर्थं कः 
प्रतिबन्धः ? मन्त्रप्रतिबन्धाद्‌ रथा बोजमङ्कुरं न सूते, तद्रत्‌ कमंबीजान्यपि न संसारं सुवत्त इति । 
बीजादिसंसिद्धयुक्त्या बी जादिवद्‌ दीक्षितस्य तेकाभ्पङ्खदाहादयोऽप्यसामर्थ्याधानहैतवः क्रियन्ताम्‌ । 
अमूतंत्वात्‌ कमंणामभ्यङ्खादयो न सन्तीति तानि दीक्षेव क्षपयति, तथा च धटदीक्षादीक्षितस्य 
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लछाघवमप्युपलमभ्यत इति चेत्‌, नामृतस्य पापादेगरुत्वाभावात्‌ ! तस्मात्‌ क्षणिकत्वादिभावना- 
प्विका नैरात्म्यहष्टिरेव मोक्ष इति । 


अत्रोच्यते -इहातमसंस्कार एव दोक्षा । तथाहि- अयमात्मा संक्रोचाभासतत्वापूणम्मन्य- 
तात्मनेहामिलाषजब्दोक्तेनाणवेन मलेन, गुभाशुभवासनात्मना विविधजन्मायुर्भोगदेन कर्मेण, 
तत्प्रभवेण च कञ्जचुकपुयंषटकस्थूलभूतात्मनाना जातिकत्रिविधदेहतदाश्रयविचित्रभुवनमोक्तव्याथंसाथं- 
प्रतीतिभाजा मायाख्येन मलेन च वक्तिः । यतः स्व॑स्यैव संकुचितोऽभिष्व द्खादिमयोऽन्तसल्लेख- 
शताकीणंः कृशगौरादिरूपोऽमुत्रेदं जानामीत्यादिग्रतीत्तिसिद्ध एवायमर्थः । तदीहशस्यास्णानन्त- 
जन्म्तहसाभ्यस्तेह गव सानस्याप्याकस्मिकगुरुथियासाभक्त्यादिवशोन्नी तशक्तिपातानुसारनिवत्यं - 
मानया दक्षया - 


दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयते पशुवासना । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता॥ 


इत्याम्नायनिरूपितस्थित्या आणवादिपाशप्रशमनशिवत्वामिव्यक्तियोग्धतात्मा संस्कारः 
क्रियते । पालानां च प्रशमनमचिन्त्यमन्त्रशक्तिव्रशाद्‌ बोजानामिव पुनः प्ररोहाधानसामथ्यम्‌ । 


नालं बोजादिसंसिद्धोः विधिः पुंसामजन्मने। 
तेकाभ्यङ्खाग्निदाहादावपि" मुक्तिप्रसङ्कतः॥ 
( प्र° वा०, 1. 260-261 )} 
इत्युक्तं तेः, तत्तेषामेवोपहास्यतामाविष्करोति, यतः स्थावरज ङ्खमकरत्रिमाद्यात्मनो विषस्य 
स्वकायंकरणशक्तप्रशमनं बी जवद्यन्मन्तरेः क्रियते, तत्रापि एतद्रक्तु प्राप्तम्‌ । अथ तेकाभ्यङ्गादेर्बीज ` 
एव शक्तिनिरोधक्ृत्तवं न तु विशेषकृ्वम्‌, मन्त्राणां तु तत्रापील्युच्यते, तहि भचिन्त्यप्रभावत्वात्‌ 
तेषां पाशशप्ररामनेऽपि सामथ्यं कि न सह्यते । 


अथ दोषाः सबीजसंताना दोक्षितेऽप्यनिवारिता हश्यन्त इति किमस्य मन्त्रैः कृतमित्युच्यते । 
तदत्राप्युच्यते --प्रोक्तपाशशक्तिग्रतिबन्वनं मन्त्रैः क्रियतेऽस्य, न तु रागद्रेषादिप्रशमनम्‌ । यथाहि- 
विरूपस्य वैरूप्यमनिवर््यापि लोकोत्तररमणीवश्ीकरणं मन्त्रैः क्रियते, तद्रहेहा रम्मिकर्माशोधनाद्‌ 
वतं मानदेहे रागाद्यनिवृत्तावपि भाविप्ररोहप्रतिरोधनं पालानां कुव॑तां मन्त्राणां किमायातम्‌ । 
तोत्रतमशक्तिपाततपूतानां च दीक्नानन्तरं रागद्रेषादिग्रश्मः शतशोऽपि हश्यते । सद्योनिर्वाणदीक्षायां 
च त्रेकालिकपाशशोधनात्‌ तदेव देहादिविगछनं शिवत्वाभिग्यक्तिच भवत्येव । शिवत्वाभिव्यक्तावत्र 


पे 


1. संसिद्धौ-इत्यपपाठः । 2. दाहादेरपि-मु° । 
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करि प्रमाणमिति चेत्‌, यततरग्रमावसंवादिततात्काकिकरेहदशेनप्रयोदुभूतमवुमनिप्‌ । यथा 
च शान्त्याप्यायवक्ञोकारदाहोच्वाटनश्ोषणमारणादि मन्त्रसाम्याद्‌ भवत्येव, तथा दीक्षाफलमपि 
भवत्येवेति चेतसि निवेश्यताम्‌ । तत्कालमेव दीक्षातः क्लिवत्वाभिव्यक्तिः कि न भवतीति चेत्‌, 
प्रकृष्ज्ञानशालिभिः क्रियमाणायां सहखशो भवन्ती असावपि टइ्यते एव । 

अथोच्यते-- नित्यस्यात्मनो दीक्षातः संस्का सोत्पत्तौ संस्कृतत्वासंस्कृतत्वमेदाद्‌ मेदः स्यादिति 
चेन्न, तत्ततप्रतिभासमेदेऽप्यस्याकृतकराहंविम्ंक्येन एकत्वसिद्धिः, दूरासन्नादौ देवकुलादेरिव 
तद्विमर्षैकयात्‌ । विमशंनवशादेव च स्वव्यवस्थेति प्रत्यभिज्ञायां निर्णीतम्‌ । एतेन भोक्तुत्व- 
कतुंटवाद्यप्यस्य समथितमेव, तत्तद्िषयभेदेऽप्यात्माऽव्यतिरकेणास्य स्फुरणात्‌ | 

यत्क्तम्‌-आत्मदशेनं न मुक्तिरपि तु बन्ध इति, तच्छरीरप्राणयुयंटकशन्येषवनात्मस्वेवमेव । 
यत्त॒ सत्यरूपे चिदात्मन्यहं वि महंपरमाथंतया स्वीङ्गताशेषज्ञानक्रियापरमाथ तत्रात्मदशंनं सेव 
सत्यतो मुक्तिः । न च केवलमनालमन्यात्मदशेनं मिथ्याज्ञानरूपो बन्धः, यावदात्मन्यपि पूणंप्रकाशा- 
हंविमश्ंपरमार्थाशेषविश्वमये विश्वत्रापि च चिदात्मैक्यपरमार्थे यदनात्मतया ज्ञानम्‌, तदपि बन्ध 
एवेति सवथा विगलितसंकोचचिदेकषघनविश्वै काम्यम पशिवस्वामिव्यक्तिरव मुक्तिः । तत्र चाभेद- 
सारं सर्वं ज्ञात्वा समाप्तमेवेति तस्प्राप्त्यथंमेव दीक्षाप्रवृत्तिः। तदैव मुक्तनीत्या मलानां भेदेन 
प्रतिपादितत्वात्‌ पुथग्‌ न तत्संस्कारपक्षः किचित्‌, इत्ात्मन एवोक्तरूपः संस्कारो दीक्षया क्रियते । 
अद्रयमेवास्य स्वषूपमिति स्वहयदशंनादयदशंनपक्षयोर्नास्ति भेदः । सद्योनिर्वाणदीक्षायां त्वस्य 
कमंसुखादिसंविन्निवत्तिरपि क्रियत इत्ति प्रतिपादितम्‌ ¦ असयोनिर्वाणदीक्षासु देहा रम्भिकरमं- 
शुद्धिभंगवदाज्ञातो न क्रियते, न त्वसामथ्यपत्‌ । अतोऽत्रापि यदुक्तम्‌-- 


1."गतिप्रतीत्योः करणान्याश्रयास्तान्यदृष्टतोऽदृष्टनासान्न गतिर्दीक्षितस्य ॥" 
( प्र° वा०, 1.264-265 ) 


इति, तदप्यदूषणमेव । ्रकृत्यादिविवेकटृष्बुद्धिसंस्का रक्षौ अनमभ्युपगमपराहतौ । ततो 
यदृक्तम्‌- 
धारणत्रेरणक्षोभनि रोधाश्चेशतनावश्शः । 
न स्युस्तेषामसामथ्ये तस्यः दीक्षाद्यनन्तरम्‌ ॥ 
( प्र° वा०, 1.266-2617) 
इति, तददूषणमेव । 
1. गतिप्रतीत्योः करणान्याश्रयास्तान्यदृष्टतः ॥। 
अदृष्टनाश्ादगतिस्तत्संस्कारो न चेतना । 


इति प्रमाणवात्तिकपाठः । 
2, इच तेना-इत्यपपाठः । 3. तस्या-इत्यपपा?, 
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यदुक्तं पापस्य गुरुत्वाभावात्‌ प्रत्ययवतो तुखादीक्षा नोपपद्यत इति, तदविदिताभिप्रायत्तया 
न सम्यक्‌, यत्तस्तमोमयपापावृतिहेतुकं देहे गुरुत्वं तुलादीक्षया धटशुद्धिवत्‌ कारणनिवृत्तिद्रारेण 
निवत्यंते । तथा च स्मृतिकारः-- 


अधर्मात्तमसो देहे गुरुत्वं यत्क्षयोऽस्य तु । 
धमंतो लघुतोत्पादाद्धटतः संप्रतीयते ॥ 


इति, तथेवेतत्‌ । यत्पुन रुक्तमनायातशक्तिपातस्य दीक्ष्यत्वाभावात्‌ शक्तिपातवत ॒ ९व 
दीक्षा, शक्तिपाततो मलक्षयात्‌, स च शक्तिपातादितीतरेतराश्रयः, अक्षीणमलस्य शक्तिपात सव॑स्यासौ 
स्यात्‌, अथ मलक्षयस्य शक्तिगातादन्यो हेतुः करिचत्‌, स एव तहि शक्तिपाते हेतुरस्तु कि 
मलक्षयेणेति । सत्यमेतत्‌, किन्तु निरगेलपारमेशविचिव्रशक्तिपातवतो दीक्ष्यत्वमस्माभिरिष्यते, 
न तु मक्परिपाकादियुक्तस्येति न कडिचदुक्तचोद्यावस्करसंस्पशं इत्युपपन्नमेव दीक्षयात्मसंस्करणम्‌ । 
अपि च, सकर्व्यवहारप्राणितभूतसर्वभ्युपगमाविगीतप्रसिद्धिसिदधसवंज्ञमहेशव रप्रणी तत्वप्रतीत- 
प्रामाण्ये प्रक्षापूर्वेकार्याचायंपरम्परानृष्ठोयमानानुष्ठानप्रकटिततत्तत्सवंनिर्वाणाद्याप्यायनादिनाना- 
फरकन्धसंवादे पारमेरवरे शास्त्रे यद्यथाभिधीयते, तत्तथेव । ततश्च यदुक्तम्‌- 


आगमस्य तथाभावनिबन्धनमपरयताम्‌ । 
मुक्तिरागममार्गेण "वदन्न परितोषकृत्‌ ॥ 
( भ्र 9 वा९, 1.259-260 ) 


इति, तदसदेव । यत्पुनः - 
तस्मादनादिसंतानतुल्यजातीयबीजिकाम्‌ । 
उत्लातमृलां कुरुत सत्त्वहृष्टि मुमुक्षवः ॥ 
( प्र° वा०, 1.258-259 ) 
इत्युक्त्या आत्मदृष्टेरहन्ताविकल्पवासनामृलत्वमुक्तम्‌, तत्प्रतारणमात्रमेव, यतः शियो- 


निदंशश्रख्याकृतकाहंविमशंमयत्वमात्मन्य ्गुलिनिदंशप्रस्या साक तिकेदंविमृश्यत्वमिव विषयेषु स्वसंवे- 
दनेन प्रतीयत एव, अन्यथा प्रथमसंकेतग्रहणमेव न कस्यापि घटेत । 


नन्वहुप्रतीतेविकल्पवासनामूलत्वमुक्तम्‌, तत्‌ कथम्‌, यतो यो विकल्पो ज्ञानसंतानमहन्तयाऽ. 
भिमन्यते, स कि स्वात्मनो भेदेन तं तथाध्यतव्रस्यति, स्व।त्मामेदेन वा ? मेदपक्षे इदमिति ज्ञान- 
संतानस्याध्यवसायः स्यान्न त्वहमिति । अभेदपक्षे तु विकल्पस्य स्वात्मापि विकल्पः प्रोक्तः, न च 





1. वदनपरि-इत्यपपाठः । 
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तदयुक्तं स्वात्मन्यविकल्पकत्वाद्विकल्पानाम्‌ । जथ विकल्पः स्वात्मनो ज्ञानान्तरेः सह मेदं नाध्यवं- 
स्यति, न त्वभेदमध्पवस्यतीय्युच्यते, तहि अध्यवसाये प्रतिषेधः पतितत इत्यनघ्यवसायन्यापार एव 
स्यात्‌ । अथात्मनो ज्ञानान्तरः सह मेदमनध्यवस्यन्नवान्त राण्यमेदेनाध्यवस्यत्ि, तहि येनात्मना 
सह्‌ येषां ज्ञानानां मेदो नाध्यवसितः, तेषामभेदाध्यवसाये तैस्याटमनोऽप्यमेदाध्यवसायः प्राप्तः, 
आत्मवद्रा तेषामप्यप्राप्तः, अन्यथात्मना सह्‌ कस्तेषां मेदः । न अध्यवसायः, भेदाध्यवसाय एव 
ह्ययमित्थं स्यात्‌ । किञ्च, अनुभवसंस्का रोत्थमात्मनो रूपवेचित्यमनुभवतापि विकल्पेन निवृत्तपूर्वाण्य- 
नुभवान्तराण्यवसातुं क्षक्यन्ते, तत्रास्य नारिकेलद्रोपनिवासितृल्यत्वात्‌ । न चार प्रकाशाति- 
रिक्तोऽध्यवसायसमारोपाभिमाननिहवयादिषदवाच्यामिप्रायेणामेदवाच्यः किचदन्यो व्यापारो 
व्यवस्थापकः परदशने संगच्छत इत्यास्तामतिगहनमेतत्‌ । प्रत्यभिज्ञायां विततमस्तोह तु प्रतन्यमानं 


सुकूमारहूदयानायासयेत्‌ । तस्स्थितमेतत्‌ तत्तदाभासमेरेऽप्यकृतकाहंविमर्चंसिदधेक्यपरमार्थोऽय- 
मात्मा इति । 








बोद् तन्त्रो की कुष समद्रा 


मुद्रा्ञब्द का निवंचन 


योगिनीतन्त्र मे कहा है--““क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्तथा । मूद्रेति 
कथिता" । परमेश्वर की क्रियाशक्ति ही मोदन ओर द्रावण करने से भमृद्रा' कहलाती है । मोदन 
का अथं है--अपनेसे भिन्नकर्ताद्रारा कौ गई क्रिया का अनुमोदन, ओौरद्रावणका अथं है-- 
घन ( ठोस ) पदाथं का शिथिलावयव होकर प्रसार होना। अपने आराध्य की आराधनाके 
वाद साधक मुद्राप्रदशंन करता है, जिससे वह अभीष्ट देवता प्रसन्न होकर उसके अनुकृल हो 
जाता है ओौर द्रवीभूत होकर उसकी कामना पूणं करता है । 


इसीलिये--“'याभिविरचितार्भिस्तु मोदन्ते स्वंदेवताः” अर्थात्‌ जिनके प्रयोग से सभी 
देवता प्रसन्न ( मुदित ) हो जाते है, वे मृद्रा कहलाती है । 

आयंमञ्नुश्नीनामसंगोति कौ अमृतकणिका टिप्पणी में आचायं रविश्रोभिक्षु ने--“"मृदं 
सुखविशेषं राति ददातीति मुद्रा" यह्‌ लक्षण किया है ओर चतुमृद्रोपदेश से-- 


कमज्ञानमहामूद्रासमयाख्यः प्रभास्वरः। 
हेतुरभाव्या तथा प्राप्या चतुर्धा चाविनश्वराः ॥ 


यह्‌ उद्धरण देकर मुद्राओं के अनुसार सुख के भी चार प्रकार दिये हैँ। जैसे--कमंमृद्रासे अक्षर 


सुख, धमं या ज्ञानमुद्रा से स्पन्द सुख, समयमूद्रा से स्वचित्तप्रतिभास सुख ओर महामुद्रा से 
परमाक्षर सुख । 


इसी प्रकार तत्वज्ञानसंसिद्धि कौ महासुखभ्रकाशिका में “षण्मूदरामृद्रिताङ्खीम्‌' पद की 
व्याख्या करते हृए भिक्षु ध्नानचन्द्र ने भी-- “मुदं हषं राति ददातीति मुद्रा, मुद्रावद्धमुद्वितमङ्ख 
यस्याः'' यह्‌ विग्रह करके मद्रा के पूर्वोक्त लक्षण की पृष्टिकीहै। 
मुद्रा का प्रयोजन 

मुद्रां प्रायः अंगूलियो द्वारा प्रदशित कौ जाती है, क्योकि अंगुलियों को पच्चमहा- 
भूतात्मक माना जाता है-- 


पृथिव्यादीनि भूतानि कनिष्ठाद्याः क्रमान्मताः। 
तेषामन्योन्यसम्भेदप्रकारैस्तत्प्रपञ्चता 1 
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अच॑ने जपकाले वा ध्याने काम्ये च कमंणि। 
तत्तन्मुद्रा प्रयोक्तव्या देवतासच्निधापिका ॥ 


अर्थात्‌ कनिष्ठा से अंगुष्ठ पय॑न्त अंगुलियां क्रम से पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतों के 
प्रतीक स्थान हैँ । इसलिए जो देवता जिस तत्त्व से सम्बद्ध होता है, उसे प्रसन्न करने के लिए 
उन उन अंगुलियों से मु्रा्रदशंन किया जाता है । पूजा, जप, ध्यान ओर काम्य कर्मो ये मुद्रां 
देवता को आकृष्ट कर साधक के समीप ले आती हँ । यही मुद्रा का सव॑मान्य प्रयोजन है । 


बोद्ध तन्त्रग्रन्थों में मुद्रा 
बोद्ध तन्त्र-रन्थो में मुद्रा का प्रयोग चार अर्थो मे उपलब्ध है- 
1. आभरण अथं में 


देवताओं के स्वरूपनिरूपण में "पञ्चमुद्रामुद्रिताम्‌' या 'षण्मुद्रामृद्रिताङ्धीम्‌" ये पद प्रायः 
आते ह, यहां मृद्रा पद आभरण अथंमें प्रयुक्त है ओर ये आभरण भी नियत है- 


 पच्चम॒द्रा 


चक्रो कुण्डल कण्ठो च हस्ते रुचकं मेखला । 
पञ्चबुद्धविणुद्धया च एता मदाः प्रकीर्तिताः ॥ ( दैवच० 1.3.14 ) 


षण्मु्रा 


कण्ठिकारुचककुण्डलानि शिरोमणिविभूषितम्‌ । 
यज्ञोपवोतं भस्मेति मुद्राषट्कं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


2. विशेष आध्यात्मिक अथं में प्रयुक्त चतुमद्रा 


| ये चार प्रकार दै कमंमद्रा, धर्ममदरा, महामुद्रा ओर समयमृद्रा । इनके लक्षण 
आचाय नागाजुन ने अपने मुद्राबन्ध ' नामकं ग्रन्थ मे इस प्रकार दिये है- 





1. यह ग्रन्थ गा० ओ० सी बडोदा से “अद्रयवज्रसंग्रह' के अन्तग॑त "चतुर्मद्राः नाम से प्रकारितत है । 
सम्पादक महोदय ने भूमिका में स्पष्ट लखि ह कि “ग्रन्थ का यह नामर्मैने स्वयं दिया है, पाण्डुलिपि में 
प्रन्थ का नाम नहीं था, किन्तु श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रहुमें जो पाण्ड्ल्िपि ह, उसमें 
ग्रन्थ का नाम सुद्राबन्वः' है भौर अन्त मेँ “कृतिरियं श्रीनागार्जुनपादानाम्‌” लिखा ह । अतः यह्‌ 
स्पष्ट हं कि उक्तं कृति नागार्जुन की है, अद्रयवचर की नहीं । 
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कमेमुद्रा 
कमंकायवाक्चितचेत्ताप्राधान्यमुद्राकल्पनास्वकूपा । ( इयं ध्ममुदराया हेतुभूता ) 


धमंमुद्रा 


# 


धमधातुस्वरूपा निष्परपञ्चा निविकल्पाकृतिः मोहमदरहिता करुणास्वभावा परमा 


नन्देकसुन्दरोपायभता प्रवाहुनित्यत्वेन सहजस्वभावायाः प्रज्ञायाः सहजोदयत्वेन भिन्ना या सा 
धमंमृद्रा । ( इयं समयमुद्राया हेतुभूता ) 9 


महामुद्रा 


महतौ चासौ मुद्रा चेति महामुद्रा, निःस्वभावा जान चछाया्य।वरणविवजिता 


रतव्यह्ान्तगगनसंकाशा सकलसम्पदाधारभूता भवनिवणिकरूपा अनालम्बनकरुणाशरीर- 
महासुखंकरूपा । ( इयं महामुद्राया हेतुभूता ) 


समयमुद्रा 


सम्भोगनिर्माणकायाकारस्वभवेन स्वच्छायाकारेण च सत्वारयाध च वज्रधमरहस्य- 
देरुकाकारेण विस्फारणं समयमुद्रा । 


( मुद्राबन्ध, पत्र 3, अद्वयवरसंग्रह, पृष्ठ 32 ) 


* सामान्यरूप से देवताओं को उपासना में प्रयुक्त अंगुल्थादि देहावयवां द्वारा प्रदशित आकार 
विेष । 


4. देवताविहेष के व्यि विशेष रूप से नियत समथ मुद्रां 


प्रस्तुत निबन्ध में विभिन्न बौद्ध तन्त्रपरन्थों से 122 मुद्राओं के लक्षण दिये जा रहै है, जिनमें 
83 सभी देवताओं के लिये सामान्य रूप से प्रयोग मे आनेवाली मुद्राओं के तथा 39 देवताविशेष के 
लिये प्रयुक्त समय-मृद्राओं के लक्षण है । जहां किसी मुद्रा का बौद्धेतर म्रन्थों मे भिन्न लक्षण 
मिला है, वह भौ यहाँ दे दिया गया है। 

जिन ग्रन्थों से लक्षण उद्धृत किये है, उनकी संकेतसूची इस प्रकार है- 

सा० मा० = साधनमाला ( बड़ौदा संस्करण ) | 

यौ° त° = योगाम्बरतन्त्र ( अप्रकाशित, श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के व्यक्तिगत 

संग्रह की प्रति ) 
शा० ति° टी° = शारदातिलकटीका 
१० क० सु° = परणशुरामकल्पसूतर 
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का भी प्रयोग किया गयाहै- 


तारा = तजनी, तालः = अङ्गुष्ठः, धारा = अनामिका, शिखी = मध्यमा, कन्या = 


धौः 
यह भी ज्ञातव्य है कि कहीं कहीं लक्षणों मे अंगुलियों के लिए विशेष सकितिक शब्दो 


कनीयसी इति पर्यायाः । ( साधनमाला, प° 69 ) 


सामान्ययुद्रानुक्रमणी 


अद्भुता 

अघं 

असहा 

असोमा 

अस्त्र 

आक्षेप 
आवाहन 
आसन 
उत्पलविकच ( विकचोत्पल ) 
उष्णीषविजया 
कपाल 

करुणा 

कमं 

कवचं 
काशिका 

क्रोढ ( क्रोध ) 
क्रोधावेश 
गन्ध 

गीत 

छत्र 

ज्ञान 
तथागतसम्भव 


धमचक्र 


तोषिणी 

त्रलोव्य राजसाधन 
त्रैलोक्यविजय 
व्रैलोक्यसाधनी 
दिग्बन्धन 

दीष 


धमेदेशना 
धमेमद्रा 
धर्मोदय 
धूपिनौ 
च 
नेत्र 
नैवेद्य 
पच्ाक्षर 
पताका 
पद्य 
परमाश्व 
पाद्य ` 
पापनाशन 
पुष्प 

पूणं 
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का वसुधारा 
न वितान 
क्षणी विसजंन 
बलि वीणा 
भयानका नताः 
शताक्षर 
महामुद्रा ः 
र शिरोमृद्रा 
त स्युद्खार 
सत्तवसन्तान 
® समयमद्रा 
वज्रपञ्जर य भ 
वच्प्राकार सिद्धाकषंण 
व ज्रमण्ड्प स्फोट 
व ज्रमुद्रा स्वस्तिकं 
वखखाङ्कुश स्वेता 
वजराङ्कशौ हसिता 
वजावेश हदयमुद्रा 
वज्रासन होमा 
वज्रोष्णीष 

विभिन्न देवताओं को समयमुद्राएं 
उग्रादिसमयमुद्रा चाण्डालीस०मु° 
उलूकिनीसमयमृद्रा चुन्दास°मु° 
कपाल्यादिस°मु° जम्बुकोस०मु° 
काम्बोजीस°मू° द्रीपिनीस०मु° 
घोरडाकिनीस०्मु° धूपाङ्खारिस°मु 
घोर्यादिस० मुर नागराजस०मु° 
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नाथसभ०मु°  वज्रडाकिनीस०मु° 
नेत्रस०मु० वज्नाभादिस०मु° 
पीतमारीचीस०्मुर वजरवन्धसभमु० 
पुक्कसौस०मु° | वजरलास०मु० 
अह्मापिसि०युः वज्रवीणादिस०मु° 
५29 वजरश्गृह्खुलास०मु° 
श वंशास०मु° 
मारीचोस०मु° ्याघरीसणमु० 
यक्षराक्षसस०मु° शक्रादिस०मु० 
योगाम्ब रस०मु° | सरस्वतीस०मु° 
रक्तमारीचीस०मु° ` सर्वमाण्डलेयसामान्यस०मु° 
रश्मिमालिनीस०मु° सवंवेतालडाकिनीस०मू० 
दरादिसथमु सिहिनी समयमद्रा 
वज्रचचिकास०मु° 

अदृभुतामुद्रा 


प्रणामाञ्जलिमाबद्धचय अद्भुता । ( योगाम्बरतन्तर, पु° 87 ) 


अघमुद्रा 
उत्तानमञ्ञलि कृत्वा अङ्गुष्ठौ पाश्वंत इत्यघंमुद्रा । ( साधनमाला, पृ° 517, 522 ) 


असहामुद्रा 
उत्तानमञ्लि कृत्वा कन्यसानामिके करमध्ये कन्यसा बहिः सूचीषदवनमिता अनामिका 
तस्या उपरि अङ्गुष्ठं न्यसेत्‌ । मध्यमा सुची पूवां तस्याः पावे तजेन्यौ कुच्चयित्वा 
तुतीयपवें न्यसेत्‌ । इत्यसहा । ( सा० मा०, पृ० 5 ) 


असीमा( सीमाबन्धिनो वा )मुद्रा 
दक्षिणकरमुष्टचा तज॑नीमृच्छितां कृत्वा दक्षिगेन भ्रामयेत्‌ । (सा° मार, पृ० 6) 


अस्मुद्रा 
1. अस्या एव मृद्रायाः ( कवचमूद्रायाः ) तजंनीद्धयं प्रसायं अस्त्रमुदरा । 
( सा० मा०, 517, 522, 527 ) 
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2. विक्षिप्य तालतामेव कल्पयेदस्त्रकमंमिः । ( सा० मा०, पु° 69 ) 


बोद्धेतर ग्रन्थों मे अस्नमुद्रा 

त्रिशृलाग्रौ करौ कृत्वा व्यत्यस्तावभितो न्यसेत्‌ । 

अस्त्रमुद्रेयमाख्याता वल्िप्राकारलक्षणा ॥ ( शारदातिलकटीका, 4.24 ) 
आक्षेषमुद्रा 


अन्योन्यमुष्टि कृत्वा अङ्कुष्ठो प्रसारयेत्‌ । ( सा० मा० प° 518, 522 ) 
आवाहुनमुद्रा 


अन्योन्यान्तरितं कृत्वा तजंनीद्रयं कुच्ितमीषच्चालयेत्‌ । इत्यावाहुनमूद्रा । 
(सा० मा०, पु० 517, 522 ) 


बोद्धेतर ग्रन्थो मे 

हस्तद्रयं चोध्वमुखमृज्वङ्गुलियुतं युतम्‌ । 

अङ्खुल्यग्राणि मुग्नानि कनिष्ठामूलभागतः ॥ 

अङ्‌ गुष्ठाग्रसमायोगान्मूद्रषाऽऽवाहनौ स्मृता । ( परगूरामकल्पसूत्र, पु° 218 ) 
आसनमुद्रा 


1. वामहस्तमृक्तानं , कृत्वा ज्येष्ठाङ्खुष्ठेन उच्छ्रितेन दक्षिणहस्तमुष्टिना = वामाङ्खुष्ठ 
गृह्णीयात्‌ । दक्षिणाङ्गुष्ठेन उच्छ्रितेन पराजितमाक्रम्ध आसनमुद्रा 
( सा० मा०, प° 517, 533 ) 
2. आगतानां तु देवानामासनं तु प्रदापयेत्‌ । 
द्रौ हस्तौ सम्पुटीकृत्य पद्माकरं विकासयेत्‌ ।। ( यो° त०, पृ 47 ) 


उत्पलविकचमुद्रा ( विकचोत्पलमुद्रा वा ) 


1. हस्तद्येन सम्पुटाज्ञलि कृत्वा तजंनीदयेन मध्यमे पिधाय उत्पलविकचसंस्था । 
¦ ( सा० मा०, पु० 105, 141, 155 ) 


2. हस्तद्वयेन सम्पटाज्ञलि कृत्वा तजेनीद्रयेन मध्यमां पिधायाङ्खुष्ठग्रलग्ने विकचो- 
त्पलमृद्रा। ( सा० मा०, पूर 177) 
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3. सम्पृटाज्ञलि कृत्वा मध्यमे सूचीं कुर्यात्‌, तयोः पर्वत्रयोपरि किच्चित्संकोच्य तज॑न्यौ 
धारथेत्‌, अङ्गुष्ठो समो कृत्वा तत्पवेत्रयसमीपे स्थापयेत्‌ । अनामिके करपुटे स्थाप्य 
कनिष्ठे प्रसायं र्लिष्टीकृत्य दशंयेत्‌ । ( सा० मा०, पृण 205 ) 


न 
को रोः =" 9 न्क 


क +) ~ ~ ~ क मटर 





उष्णीषविजया मुद्रा 
सम्पुटाञ्जलि कृत्वा तर्जन्यौ संकोच्य ज्येष्डाङ्क ष्ठाभ्यां साधुकारं दद्यात्‌ । इति 
उष्णीषविजया । ( सा० मा०, प° 418 ) 

कपालमद्रा 


तलवज्तरन्धं कत्वाऽङ्गुष्ठद्रयेन तज॑नीद्रयमाच्छा्य भन कुर्यात्‌ । कपालमूद्रेयम्‌ । 
( सा० मा०, प° 471 ) 


सतीत जति तयि ५ दि 
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करणामद्रा ` 


कुचसंस्पशंयोगेन मूद्रेयं करुणा मता । ( यो० त०, पु 87 ) 





| कमंमुद्रा 

। | 1. द्रभ्यामञ्जलिमाधाय कपालवद्विकाशयेत्‌ । 

| पद्याकाराद्ि देवानां कमंमुद्रा प्रकाशिता ॥ ( यो त०, पु 65) 
| 2. सू्ंमुष्टितलान्तःस्था स्वेताधूमद्वयाङ्कुलौ । 

| नेत्रवद्रारयेत्तीयं कम॑मृद्रा प्रकाशिता ।। (यो त०, प° 67) 
॥। कवचमद्रा 

| पृथङमुष्टद्वयं बद्ध्वा मध्यमे कृतग्यर खले । 

| तारे सूची च तालौ च पाश्वंतः कवचो भवेत्‌ । ( सा० मा०, पृ० 69) 
| | बोद्धतर ग्रन्थो मे 

॥ कृत्वाङ्कुष्ठौ प्रसक्ताग्रौ तज॑न्यौ च त्रिकोणवत्‌ । 

| | मूध्नि पश्चान्मुखं कत्वा नयेदुभयपाश्वंतः । 

। करौ हृदन्तमुद्रेयं कवचस्याभयप्रदा ॥ ( शारदातिलकटीका, 4.34 ) 
। + | 

#। कारिकामृद्रा ` 

| ॥ चन्द्रसूयंकराभ्यां तु मुद्रेयं काशिका मता। (यो० त०,पृ०8 5 ) 
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क्रोढ(ध)सुद्रा 

चन्द्रसूयंकरभ्यां तु शरक्षेपणतत्परः । 

क्रोढ(ध)मुद्रा समाख्याता भाषितेयं जिनोत्तमैः ॥ ( यो° त°, पृ 87) 
क्रोधावेशमव्रा 

अन्योन्यमुष्टि कृत्वा तजंनीदटयं वेष्टयेत्‌ । इति क्रोधवेशमूद्रा । 

( सा० मा०, पु० 515, 560) 

गन्धमुद्रा 

प्रसायं गन्धहस्तं तु भङ्धविज्ञानयोजिता । 

स्वधृतसू्ंहस्तेन लेपयेद्‌ गन्धमूद्रया ॥ ( यो० त०, पु 8) 
बोद्धेतर ्रन्थों मे गन्धमुद्रा 

कनिष्ठा ङ्कुष्ठसंयुक्ता गन्धमुद्रा प्रकीतिता । ( चा० ति० टी०, 4.100 ) 
गोतमृद्रा 

सयं मुष्टि समृत्थाय हंकारं तु समृद्रयम्‌ ( समुच्चरन्‌ ) । 

मुखाग्रवारिता स्वेता गीतमूद्रा प्रकीतिता।। (यो° तण, पु०7) 
छत्रमुद्रा 

चन्द्रमुष्टि हृदं बद्ध्वा तस्यव ॒रोचनास्थिता । 

सूयंह स्तेन संनाम्या छत्रमृद्रा जिनोदिता ॥ ( यो० त०, पु 85 ) 
ज्ञानमद्रा 

सत्त्वजीवं समाधाय स्वेतारोचनकुञ्चिता । 

आनन्तयं समालम्ब्य ज्ञानमूद्रा प्रकीतिता ॥ ( यो° त०, प° 6) 
बोद्धेतर ग्रन्थों में 

श्लिष्ट ग्रेऽङ्खुष्ठतजेन्यौ प्रसार्यान्याः प्रयोजयेत्‌ । 

पाश्वेस्याभिमुखी सेयं ज्ञानमुद्रा प्रकीतिता॥ { शा० ति० टी०, 6.4 ) 
तथागतसम्भवमुद्रा 


मुष्टिकरसंस्थाना कनिष्ठिकाभ्यां विकसिताभ्यां तथागतसंभवमृद्रा । 


( सा० मा०,पृ० 6) 
16 
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तोषिणोमुद्रा 

अद्ध पद्मेन संवेष्ट्य स्वेता रोचनभ्णुद्धला 1 

अनया मुद्रया बद्ध्वा देवतातोषणाय वै । ( योर त°, पु० 87) 
तरेरोक्यराज्यसाधनमुद्रा 


अनामिकद्वयं वेष्ट्य तजनीदरयं कृंञ्येत्‌ । 
कनिष्ठां मध्यमां चव ज्येष्ठाङ्भुष्ठेन चाक्रमेत्‌ ॥ 
एष मूद्रावरः श्रीमान्‌ त्रैलोक्यराज्यसाधनम्‌ । ( सा० मा०, प° 521 ) 


त्रलोक्यविजयम्रा 


तलौ प्ृष्ठलम्नौ अनामिकाद्रयं ग्रन्थि कृत्वा कनिष्ठां मध्यमाङ्खुष्ठेनावष्टभ्य तजेन्यौ 
अद्कशाकारेण सलीलं ललाटदेशे धारयेत्‌ । ( सा० मा०, पृ० 393 


तरेलोक्यसाधनीम॒द्रा 


अनामिकादयं वेष्ट्य तजंनीद्रयं कृच्चयेत्‌ । 
कनिष्ठां मध्यमां चैव ज्येष्ठाङ्खुष्ठेन चाक्रमेत्‌ ।। ॑ 
एषा मूद्रावरा श्रेष्ठा क्र॑लोक्यसाधनी परा। (सा° मा०,पृ० 516) 


दिग्बन्धनमूद्रा 


अन्योन्यमुष्टि कृत्वा पृथक्‌ पृथग्‌ वामतजंनीं प्रसायं दक्षिणबाहुमूले स्थापयेत्‌, 
दक्षिणाङ्खुष्ठेन कनीयसीनखम क्रम्य शेषाङ्खुलीः प्रसारयेत्‌ । इति दिग्वन्धनमुद्रा । 
( सा० सा०, पु 518, 52 ) 


दीपमुद्रा 


सव्यमूष्टि समुत्थाय तव्राङ्ुष्ठसमूत्थिता । 
दीपमुद्रा तदा ज्ञेया ज्ञानदीपप्रकाशिनी।। (यो० त°, प° 65) 


धमचक्रमुद्रा 


्रसृतसमोत्तानोभयपाणिनाऽनामिके करमध्ये नखेन नखं परिधायाङ्ुष्ठाग्रेण न्यसेत्‌ । 
कन्यसौ सूच्याकारेण संहतग्रौ तथंव मध्यमे समनखशिखासंयुक्ते मध्यप्रदेशिन्यौ 
सूच्याकारेण समन्तावभासोष्णीषम्‌ । एवं तजंन्यौ संचायं नखेन नखमालभेत मण्डला- 
कारेण । ( सा० मा०,पृ०9) 
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धमंदेशनामद्रा 
मण्डलाजादिसर्वेषां जिह्वायमेकसूचिका । 
अमिताभात्मकणशुभा हं जः वज्रं विभावयेत्‌ ॥ 
वजमूष्टि दृं बद्ध्वा पृष्ठं पृष्ठेन योजयेत्‌ । ( यो° त°, पृ०87 ) 
धममुद्रा 
1. जिह्वायां चन्द्रमण्डलस्योपरि शुक्लं वजरं विन्यस्य मन्त्रमुच्चारयेत्‌ । इति धमंमुदरा । 
( सा० मा०, पु० 47 ) 
2. तत्रैव पुष्पमुद्रां तु कुञ्चिते धमंनेषयोः। 
धमंमूद्रा विधातव्या पूजाकाले महात्मना ॥ ( यो° त०, पुण & ) 
धर्मोदयमुद्रा 
वामहस्तेन मुष्टि बद्ध्वा तजज॑नीकनिष्ठाङ्कली च उध्वं प्रसारयेत्‌ । (सा० म०,पृ०10 ) 
धूपिनोमुद्रा 
सूयमूष्टि समाधाय पूजोपस्थापितधूपिनी । ( यो° त०, पु 64 ) 
बोद्धेतर ग्रन्थों मे 
| मध्यमानामिकराभ्यां तु मध्यपवंणि देशिकः। 
अङ्गुष्ठग्रेण देवेशि धृत्वा धूपं निवेदयेत्‌ ॥ ( प० क० सू०, पृ 616 ) 
नृत्यमूद्रा 
दक्षिणे कटिदेशे तु चन्द्रहुस्तं विनिक्षिपेत्‌ । 
उध्वेतः सृूयेह॒स्तं तु नृत्याकारेण धारयेत्‌ ॥ ( यो° त°, पृ° 7, 64, 85 ) 
नेत्रमुद्रा 
अस्या एव मद्रायाः ( शिखामुद्रायाः ) अङ्गुष्ठौ पाश्वंतः दक्षिणाङ्कुष्ठं दक्षिणनेत्रे 
वामाङ्खुष्ठ वामनेत्रे वुर्यात्‌ । ( सा० म।०, पृ० 516, 521, 527 ) 
बोद्धेतर ग्रन्थों मे | 
कृत्वा नेत्रोन्मखं हस्तं सक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठकम्‌ । 


प्रसायं मध्यमां किञ्चिन्नमयेदितराङ्कुलीः | 
नेत्रमूद्रेयमृरिष्टा । ( शा० ति टी०, 4.34 ) 
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नेवे्यमुद्रा 

उत्तानमज्ञलि कृत्वा अङ्भुष्ठान्मध्यमादितः। 

षण्मृद्रा वामपाणिना नैवेद्यमण्डलाग्रतः ॥ ( यो° त, पृ 9) 
ब्रोद्धेतर ग्रन्थों मे 

उत्तोलनं त्रिधा कृत्वा गायत्र्या मूलयोगतः । 

तत्त्वाख्यमूद्रया देव्यै नैवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ॥ 

तत्त्वमुद्रा यथा ज्ञानाणेवे-- 

अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तत्तवपुद्रेयमीरिता ।। ( पण क० सूर, प° 617 ) 
पञ्चाक्षरमुद्रा 


सम्पुटाञ्जलि कृत्वा तजंनीढयेनाङ्ुष्ठा्रं पीडयेत्‌, शेषास्तु सूच्याकारास्तथंव । 
( सा० मा०, पुर 9) 





पताकामुद्रा 
चन्द्रमुष्टि दृढं बद्ध्वा दण्डवच्रं चले स्थिता । 

स्वेष्टष्वेतधूम्राभ्यां पतकेयं जिनोदिता ॥ (यो° त°, पु 85 ) 
पञ्चमुद्रा 

सम्पुटाञ्जलि कृत्वा सर्वाद्भुलिविरलां कुर्यादिति पद्ममुद्रा { सा० मा०, १० 517, 52४) 

जिह्वापद्मदरे चन्द्रं ध्यात्वा धममौज्ञनं परम्‌ । 

पद्ममुद्रा भवेत्तेन मन्त्रोच्चारणपुवकम्‌ ॥ ( यो° त०, पु 60 ) 
बौद्धेतर ग्रन्थों मे 

हस्तौ तु सम्मुखो कृत्वा संहत प्रोच्चताङ्गुलौ । 

तलान्तमिलिताङ्कृष्टौ कृत्वैषा पद्ममुद्रिका ॥ ( शा° ति टी°, 4.36 )} 
परमार्वमुद्रा 

विश्ववज्त्रिपताकोत्तिष्ठा परमाश्वमृद्रा । ( सा० मा०, प° 511 ) 


पाद्यमुद्रा 


1. सर्वङ्खिलि कुण्डलीकुर्यात्‌। अङ्कुष्ठतजनीमृखसंदंशेन पुष्पमादाय निम॑न्थयित्वा 
भगवतो वामपार्श्वे क्षिपेत्‌ । ( सा० मा०, पु० 517, 522 ) 
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2. सू्ंमुष्टि समाधाय स्वेताज्ञानेन योजयेत्‌ । 
परिवर्तोषिता शेषा पाद्यमूद्रा प्रकौतिता॥ (यो त°. प०6) 


पापनाद्ननमुद्रा 


अन्योन्यमङ्गलि वेष्टयित्वा तजंनीद्रयं प्रसारयेत्‌ । तजंनीसूचीं कृत्वा फापनाशनमुद्रा । 
( सा० मा०, पृ° 515) 


पुष्पमद्रा 
सूयंमूष्टि समाधाय स्वेताज्ञानेन योजयेत्‌ । 
शेषाङ्गुलि समृत्सायं पृष्पमूद्रा विधीयते | (यो° त°, प° 8, 64 ) 
बोद्धेतर ग्रन्थों मे 
अडगष्ठत ज॑नीभ्यां च पुष्पं चक्र निवेदयेत्‌ । ( प° क० सू०, प° 616 ) 
पुणंमुद्रा 
1. सम्पटमञ्जलि कत्वा किञ्चित्‌ प्रणम्य शिरः प्रणमति । इति पणंमृद्रा । 
( सा० मा०, पृर 519, 523 ) 
2. सङ्कचिताग्रप्रणामाञ्ञलिः पूर्ण॑मूद्रा । ( सा० मा०,पृ०7) 
प्रणवमुद्रा 


चन्द्रपर्वेण संगृह्य सूर्येणापि च यष्टिका । 
गृहीत्वा दशनं कुर्यात्‌ प्रणवालक्षणं मतम्‌ ॥ ( यो° त०, पृ० 85 ) 


प्राणमूद्रा 

वामदक्षिणपाणिभ्यां बाहोरग्रप्रयोगतः। 

प्राणमुद्रेति विख्याता सववंबुद्धैः प्रकाशिता 11 ( यो० त०, पृ०5) 
परोक्षणोमुद्रा 


सूयं मुष्टि समाधाय स्वेताज्ञानेन योजयेत्‌ । 
कुशाग्रजलमादाय मूद्रा प्रोक्षणिका मता॥ (यो त०, पु 5) 


बलिमुद्रा | 
ङ्ुवलिमूद्राभवश्चंव अ ष्ठं पश्य संस्थिता । ( यो° त०, प्‌० 8 ) 
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भयानकामुद्रा 
वाममुष्टि दृढं बद्ध्वा रोचना च॑वमुच्छ्ितम्‌ । 
चपेटाकारसंयुक्तं सब्यबाहुं प्रसारयेत्‌ ॥ 
हुंकारेण समायुक्तं मृद्रा ख्याता भयानका ।॥ ( यो त०, पृ० 87 ) 
भूतडामरमुद्रा 
अनामिकाटयं वेष्टय कुञ्चयेत्‌ तजंनीद्रयम्‌ । 
कनिष्ठां मध्यमां चैव ज्येष्ठाङ्गुष्ठेन चाक्रमेत्‌ ॥ ( सा० मा०, पृ० 514 ) 
महामुद्रा 
1. अड्गृष्ठसत्त्वपयंङ्का कुल्चिताग्राग्रविग्रहा । 
सममध्यमोत्तमाद्धा शेषा वजाञ्जलिप्रभा ॥ ( सा० मा०, पृ 294 ) 
2. स्वहृदि चन्द्रमण्डलोपरि वचं विभाव्य पच्चसुचिकं वण॑भुजसंस्थानोपेतं चिह्वसहितं 
श्रीहेरुकमात्मानं विभावयेदिति महामूद्रा । ( सा० मा०, प° 41 ) 
बोद्धेतर ग्रन्थों में 
अन्योन्यग्रथिताऽङ्कुष्ठा प्रसारितकराङ्ुलौ । 
महामूद्रेयमदिता परमीकरणे बुधैः ॥ ( र्गाकल्पदरुम, प° 312 


भूलमुद्रा 
उत्तानभाजोः करयोनिबन्धपाश्व चच्चलतया शिखायाः । 
परवंद्रितीयं खलु संस्पृशे न्यस्थेत तालौ करपाश्वंतश्च ॥ ( सा० मा०, १० 68, ०० , 


रूपमुद्रा 


प्रसायं वज्रबन्धं तु स्थापयेदग्रभूमिषु । 
सहकारसमायुक्तो रूपमृद्रा विधीयते | ( यो° त०, प०87 ) 


लास्यमुद्रा 

चन्दरसूर्यावुभौ मृष्टीकृत्वा पार्श्वेषु धारणात्‌ । 

वामाङ्खमवनं कृत्वा लास्यमृद्रा विधीयते ।। ( यो° त°, ¶० 1) 
वच्रचक्रमुद्रा 


वचज्रमुष्टिद्रयं बद्ध्वा तर्जनीकनिष्ठाभिः ृह्भुलां कृत्वा रचिता वजचक्रमृद्रा । 
( सा० मा०, प° 160 ) 
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वच््रपञ्जरमुद्रा 


प्रणामाञ्लेरनापिकायुगलं तज॑नीयुगलं विपरीतभग्नमिति । अनामिकातज॑न्योरुपरि 
चक्रेण तावेव देयौ । त एव देये विपरीतयपृष्ठमग्नं मध्यमा सूची तथा कनिष्ठिकाङ्खुष्टौ । 
( सा० मा०, पुर 6) 


वच््रप्राकारमुद्रा 
उत्तानमज्ञलि कृत्वा अनामिकाद्र॑यं मध्ये न्यस्य मध्यमा सूची तजंनीयुगलं वज्राकारेण 
तृतीयपरवे न्यसेत्‌, अङ्खुष्ठौ च पाश्वंतः । ( सा° मा०, प° ~ ) 
वच्रमण्डपमुद्रा 
प्रणामाङ्खल्या तज॑नीद्रयमनामिकाटयं च मध्यपवंभग्नमभ्यन्तरतः प्रवेश्य चतुःस्थुणा- 
कारेण शेषाः सूच्याकारेण 1 (सा० मा०, प° 5) 
वच््रमुद्रा 
दक्षिणहस्तमूरध्वं प्रसृतं कृत्वा वृद्धाङ्खुष्ठेन तजैन्यग्रमाक्रमेत्‌ । ( सा० मा०, पृ० 3) 
वच्त्राङ्शमुद्रा 
वच्रमुष्टिद्रयं बद्ध्वा भूच्छत्रा श्वेतमङ्कुशी । 
वज्राङ्कुशमुदरेयं (यो° त०, प° 5) 
वच््राङ्कशी सुद्रा 


उभौ हस्तौ समौ कृत्वा अञ्चल्याकारमिधितो । 

ुर्याद्‌ विकसितावम्रावुभावङ्खुष्ठनामितौ ॥ 
मध्याङ्घलिसमाश्लिष्टौ कुण्डलाकारवन्धितौ । 

पयं ङ्ेनोपविष्टेन नाभिदेशे तदा न्यसेत्‌ ॥ 

एषा मुद्रावरा श्रेष्ठा सवैकम॑सु योजयेत्‌ । ( सा मा०, पृण, 284 ) 


वच््रावे्ञमुव्रा 
वज्रमुष्टदयं बद्ध्वा पृष्ठपृष्ठेन योजिता । 
वच्रावेशेति विख्याता घोषणे समता मता ॥ ( यो° त०, प° 5) 
वच्रासनमुद्रा 
पयं ङ्गं बद्ध्वा उत्तानवामकरस्योपरि दक्षिणकरं निवेशयेदृत्सङ्खं । ( सा० मा०, पृ० 5 
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वज्रोष्णोषसमुद्रा 
दक्षिणमुष्ठाव द्ुष्ठकं स्थितक कुर्यात्‌ । ( सा० मा०, पृ० 4 ) 
वसुधारामुद्रा | 
हस्तद्येन मुष्टि बद्ध्वा मध्यमातृतीयपवंभग्ना वसुधारा । (सा० मार, १० 4०८, 4 23) 
वितानमुद्रा 
रोचना भ्रमला धूम्रा श्वेता चैव प्रसारिता। 
नाभ्रि वितानाकारेण वितानाभिमता भवेत्‌ ॥ ( यो० त०, पृ 85 , 
विसजंनमुद्रा 
पद्यमूद्रां बद्ध्वा वामाद्भुष्ठ समुल्क्षप्य विसज॑येत्‌ । ( सा० मा०, पृ° 218 ) 
वज्रमु्टि हृदि निधाय सू्यंकरं प्रसायं भूमा स्थाप्य ॐ गच्छ गच्छ स्वाहा 
इत्युच्चारथेदिति विसज॑नमृद्रा । ( यो° त°, प 83 ) 





वोणामुद्रा 


वामेन करतलं कृत्वा वीणाकारं समुच्छिता । 
उत्पन्नमुच्यते तेन॒ वौणामुद्रा विधीयते ।। ( यो० त°, पुर 7) 


बौद्धेतर ग्रन्थों में 
बीणावादनवद्धस्तौ कृत्वा सच्वालयेच्छिरः। 
वीणामुद्रा समाख्याता । (प° क° सू०, ¶० 626 ) 
व्यञ्जनामद्रा 
सूर्यंकरेण संदिव्यं (? व्यज्घनेयं प्रकीतिता । ( यो° त°, ¶० ;) 


शताक्षरमुद्रा 
हस्तद्रयमन्योन्यधृष्टं संसक्तमूध्वंमुखाङ्गुलीकं संयोज्य तज॑न्यो कनिष्ठिके च शङ्कला- 
कारेण मध्यमानामिकासूच्योमंध्ये अङ्खुष्रयं सममूध्वंमुखं धारयेत्‌ । 
( सा० मा०,पु०9) 


शिखामुद्रा 
1. अस्याः ( शिरोमुद्रायाः ) एव मध्यमाङ्भुल्यौ प्रवेशयेत्‌ तज॑नीं सूचीं कृत्वा इति 
शिखामुद्रा । (सा मा, पु 516, 521, 527 ) 
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2. इमां ( शिरोमुद्रां ) एव स्यसेन्मूष्नि विपरीत प्रयोगतः । 
शिखा भवति । ( सा० मा०, पु० 68 ) 
बौद्धेतर ग्रन्थों में 
ज्येष्ठाबन्धप्रसक्ताग्रौ कनिष्ठावृध्वेतस्तथा । 
कुर्यात्‌ सेयं शिखामुद्रा सर्वोपद्रवनाशिनी ॥ ( शा० ति° टी°, 4.34 ) 


शिरोमुद्रा 
1. अस्या एव तु मुद्रायाः ( मूलमुद्रायाः ) तजेन्या विपरीततः। 
वेष्टयित्वा च तालाभ्यामवष्टभ्य शिरो भवेत्‌ ॥ ( सा० मा०, प° 68 ) 


2. अन्योन्यमुष्टि बद्ध्वा मध्यमाङ्खुल्यौ प्रसारयेत्‌ । इति शिरोमुद्रा । 
( सा० मा०, पु० 516, 521, 527 ) 
भ्ङ्खारमद्रा 
प्रसायं दक्षिणं हस्तं जनोक(?)परिसंस्थितः 
श्युङ्खारादिरसोपेतवामकायितलीलया ॥ (यो त०, प° 87) 
सत्त्वसन्तानमृद्रा 


आलिङ्गनादिभेदेन येन सत्त्वस्य संज्ञकमु । ( यो० त०, पृ० 87 ) 


समयमुद्रा 


[ प्रत्येक साधना मे समयाचार के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ समयमूद्रां होती हैँ । कब 
किस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिये, यह्‌ उपदेश साधक को गुरु करता है। इसीलिये ग्रन्थों में 
समयमृद्रा के भिन्न भिन्न लक्षण पाये जाते है । देवताविशेष की तो समयमद्रा पृथक्‌ होती ही है, 
सामान्य समयमूद्रा के भौ भिन्न भिन्न लक्षण प्राप्त होते है-- ] 


1. प्रणामाञ्जलिः शिरसि स्थितः समयमुद्रा । (सा० मा०, प° 4) 


2. मुष्टद्रयं बद्ध्वा मध्याङ्खुल्यौ पद्यसंकोचाकारेण योजयेत्‌ समयमृद्रा । 
( सा० मा०, पुर 49-50 ) 


3. वज्रवन्धं मध्यमाद्रयं तृतीयपवेभग्नं ख ङ्गाकारेण धारयित्वा तजनीदयमृत्थिताङ्गुष्ठो- 
परि कुञ्चयित्वा धारयेत्‌ । ( सा० मा०, प° 127 ) 
17 
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4. पाणिभ्यामञ्जलि कृत्वा मांसलौ नामितौ यदा । 
दीर्घाभ्यां तु कृता सूचिः सूचिमध्ये त्वनामिके ॥ 
लताभ्यां मध्यगौ श्लिष्टौ द्वावङ्कुष्ठावधोगतो । 
अनेन बन्धयेत्‌ समयं ज्ञानचक्रं॒ प्रवेशयेत्‌ ॥ ( सा° मा०, १० 345,349 ) 


5. तथैव स्वहृदि चन्द्रवरं विभाव्य वच्राञ्ञलि मूध्नि विकचा बद्ध्वा तजंनीद्रयं 
कुण्डलाकारेणावस्थाप्य अङ्कृष्ठदवयं पाणवंदयेन भग्नं कुर्यत्‌ । इति समयमद्रा । 
( सा० मा०, पृ० 471 


[भक प 


. अनामिकाद्वयं वेष्टय तज॑नीषटयं कुञ्चयेत्‌ । कनिष्ठां मध्यमां चैव ज्येष्ठाङ्खुष्ठेन 
चाक्रमेत्‌ । ( सा० मा०, प° 527 ) 


7. दर्शयन्‌ समयमुद्रां तु स्वस्वबन्धसमुद्धवाम्‌ । 
वाममुष्टि हदि कृत्वा तत्कक्षे दक्षिणं क्षिपेत्‌ ॥ 
सर्वेषां माण्डलेयानां सामान्यं समथा भवेत्‌ । ( यो° त०, पृ 48 ) 
सम्बोधनमृद्रा 
कन्यशङ्खले सन्धिता रापृष्ठे निवेशेतां शिखाधाराविधिस्तर्जन्यौ कृतसूचको । 
( सा० मा०, प° 70 ) 
सिद्धाकषंणमुद्रा 
1. अन्योन्यमुष्टि कृत्वा कनिष्ठाद्यं वेष्टयेत्‌ । तज॑नीं प्रसायं अङ्कशाकारेण । इति 
सिद्धाकषंणी मुद्रा । ( सा० मा०, पृ° 518 ) 


2. अन्योन्यमुष्टि कृत्वा कनिष्ठाद्रयं वेष्टयेत्‌, तर्जनीं प्रसायं कुण्डलीं कत्वा 
किन्चिच्चालयेत्‌ । ( सा० मा०, पु 523 ) 
स्फोटमुद्रा 
वज्रमुष्टद्रयं बद्ध्वा स्वेतारोचनश्ह्खुला । 
स्फोटमुद्रेति विख्याता योगिनीभिः प्रकाशिता ॥ ( यो° त°, पृ० 5 ) 
स्वस्तिकमुद्रः 


रिलष्टाद्खुलिमभ्यन्त रमुष्टि कत्वा मध्यमे सूच्यौ तजंन्यो चा्गु्ठाग्र ईषत्संसक्तं 
धारयेत्‌ । ( सा० मा०, प० 3) 
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स्वेतामद्रा 

सूयंमृष्टि समाधायं हकारसमुदीरिता । 

मुखे संचारित चषा स्वेतामुद्रा प्रकीतिता | ( यो° त°, प° 64) 
हसितामृद्रा 

मुखस्यग्रे सुसंधायं हसितालक्षणं मतम्‌ । ( यो° त°, पृ० 87) 


हूदथमुद्रा 


अन्योन्यमुष् कृत्वा कनिष्ठद्रयं वेष्टयेत्‌ तज॑नीं प्रसायं इति हृदयमुद्रा । 
( सा० मा०, पु 516, 517, 522, 521 ) 


होमामृद्रा 


वज्वन्धं दृढीकृत्य भूच्छत्रा पद्यसूचिका । 
मुखस्य सन्निधौ स्थाप्य होमाया लक्षणं भवेत्‌ ॥ ( यो° त०, पृ 84 , 


विभिन्न देवताओं को समयमद्राएं 


उग्रादिसमयमुद्रा 


वज्राञ्जलि समाधाय विकास्य पद्ममाशु वै। 
उग्रा-ज्वलिता-भीमानां समयं संप्रदापयेत्‌ ॥ (यो° त०, पृ 52 ) 


उल्किनीसमयमुद्रा 
वज्बन्धं हृदं बद्ध्वा त्रिमध्ये स्थानतत्परः। 
उलूकिनी ( यो° त°, पृ० 50 ) 
कपाल्यादिस्तमयमुद्रा 
कपाल्यादित्रिदेवीनां पृष्ठवजाञ्ञलिम॑ता । ( यो° त°, प° 52 ) 
( कपाली, वच्िणी, कुम्भिका--इति कपाल्वाद्याः ) 
काम्बोजोसमयम्‌द्रा 


वज्बन्धं समाधाय श्गुद्भलाधारयोगतः। 
अग्राग्रपातनं कृत्वा काम्बोजीसमया मता ॥ ( यो° त°, पृ 51 ) 
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घोरडाकिनोसमयमद्रा 
ज्ञानविज्ञानमुच्छित्य सोऽवयं घोरडाकिनी । ( यो° त०, पृ० 49 ) 


घोर्थादिसमयमुद्रा 


प्रसायं चन्द्रहस्तं तु सूरयंहस्तेन सम्पुटम्‌ । 
घोर्यादीनां तु देवीनां तिसृणां समया मता ॥ ( यो त, पृ° 52 


( घोरी, रुधिरिणी, मांसी--इति घोर्याद्याः ) 


चाण्डालीसमयमुद्रा | 
वज्रबन्धं समाधाय श्रमला धूममुच्छिता । 
रत्नाकारेण संस्थाप्य चाण्डाल्या समये मता ॥ ( यो° त°, पृ० 49 ) 
चुन्दासमयमुद्रा 
हस्तद्येन अज्ञलि कृत्वा तजंनीद्रयं मध्यमामध्ये कुण्डलाकारेण लग्नमङ्खुष्ठौ पाश्वंतः । 
दयं चुन्दामुद्रा । ( सा० मा०, पृ० 171, 172 ) 
जम्बुकोसमघमुद्रा 


सैव ( व्याघ्री ) मुद्रा टं बद्धा त्रिधा विस्फारणं परम्‌ । 
नाथेन कमंमुद्रा तु जम्बुकोसमया मता ॥ ( यो० तं०, पृ 0 ) 


दीपिनीसमयमुद्रा 


मूध्नि वच्राज्ञलि कृत्वा द्वीपिनीसमया मता । ( यो° त°, पु 50 ) 


धूपा द्खारिसमयमुद्रा 

वच्रमुष्टि दृं बद्ध्वा स्वेतारोचनमुच्छिता । 

कुच्रयेत्‌ किच्िदग्रं तु मुखयो ` `निघारयेत्‌ । 

भूच्छत्रोपममङ्खल्या लास्यादत्तेऽनिशं न्यसेत्‌ ॥ ( यो° त, प्‌ 92 ) 
नागराजसमयमुद्रा 

वज्बन्धं हृदं बद्ध्वा भूच्छत्रा ज्ञानमुच्छिता । 

कुच्रयेदङ्कलि मूध्नि नागराजस्य मुद्रया ॥( यो° त°, प° 39 ) 


( नागराज-भोगवती-उत्पलबप्रियाणामियं मुद्रा ) 
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नांथसमयमुद्रा 

दाभ्यां श्य द्कलामाबध्य त्रिपदाय समुच्छ्रिता । 

भ्रमरा धूममायोभयं नाथस्य समयो मतः ॥ ( यो° त०, पृ° 48 ) 
नेत्रसमयमुद्रा । 

वज्रबन्धं हदं बद्ध्वा स्वेतारोचनसूचिकाः । 

किच्चिदन्तविकारश्च नेत्रमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ ( यो° त०, पृ० 58 ) 

( इन्द्र-सुयं-रम्भाणामियं मुद्रा ) 
पोतमारोची मुद्रा 


उभौ हस्तौ समौ कृत्वा अज्ञल्याकारमिध्रितौ । 

कूर्याद्‌ विकसितावग्रौ उभावङ्गुष्ठनामितौ ॥ 

मध्यमाङ्खुलिसमार्लिष्टौ कुण्डलाकारचिद्धितौ । 

पयं ङ्कनोपविष्टेन नाभिदेशे तदा न्यसेत्‌ ॥ ( सा० मा०, पृ० 283 ) 
पुक्कसोसमयमुद्रा 


प्रसायं सूयं चन्द्रं च भद्गविज्ञानसंस्पृहम्‌ । 

पुक्कस्यादित्रिदेवीनां समया मूनिनोदिता ॥ ( यो० त०, पृ० 51 ) 

( पूक्कसी, द्राविडी, चण्डी--इति पुक्कस्याद्याः ) 
ब्रह्मादिसमयमूद्रा 


सम्पुटाज्ञलिमाबध्य शिरस्युपरि धारयेत्‌ । 
ब्रह्यादिसमया ( यो० त, प° 57 ) 
(ब्रह्म-सरस्वती-त्रह्माणीनामियं मुद्रा ) 
भूतराजस्मयमूद्रा | 
वज्बन्धं हदं बद्ध्वा स्वेतारोचनमृच्छिताः। 
पताकादिरसंचल्य भूतराजस्य मुद्रया॥ (यो° त०, पु 58 ) 
( भूतचित्त-लङ्केश्व री-रक्तप्रियाणामियं मुद्रा ) 
भुषिणीसमयमुद्रा 
्ेताज्ञलि क्िपेदास्थे भूषिणी समया मता । ( यो० त०, पृ० 51 ) 
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मारोीचीमद्रा 


वज्राञ्जलि समाधाय मध्यमेऽथ निकुञ्चयेत्‌ । 
ङ्ष्ठदटयपयंदुकुल्चिताग्रापरविग्रहाम्‌ ॥ ( सा० मा०, पु* 296, 301 ) 


यक्षराक्षससमयसुद्रा 
वज्रबन्धं सुसन्धायं स्वेतारोचनसूचिका । 
रत्नाकारेण संयोज्य यक्षराक्षसमुद्रया ॥ (यो० त०, पु° 58 ) 
( कुबेर-वसुमती-हरितानामियं मुद्रा ) 


योगाम्बरसमयमूद्रा 
वज्रबन्धं हदं बद्ध्वा भ्रमला धूममृच्छिता । 
योगाद्या समयोपेता ( यो° त०, पु° 49 ) 
रक्तमारीचोसमयसुद्रा 


वजराञ्जलि समाधाय मध्यमेऽथ निकुच्नात्‌ । 
अङ्खुष्ठदरयपयं ्गकुच्चित ग्राग्रविग्रहाम्‌ ॥ ( सा० मा०, पु० 254 ) 


रदिममाकिनीसमयमुद्रा 


अन्योन्याङ्खूलिमार्लिष्याभ्यन्त रमुष्ट करत्वा मध्यमे सूच्याकारेण प्रसारयेत्‌ । तज॑नो- 
युगलं तस्यास्तृतीयपवे न्यसत्‌, अङ्कुष्ठौ च पश्वंतः । ( सा० मा, पृ९ 11 ) 


रुद्रादिसमयमद्रा 
हृदि वजाञ्जल कृत्वा प्रकाश्य पद्मभाण्डवत्‌ । 
रुद्रादिसमया ( यो° त०, प° 37) 
( रद्र-महिश्व री-गङ्धानामियं मृद्रा ) 
वच््र्चचिकासमयमद्रा 
दक्षिणहस्तमुष्टितजंनीं हदि संस्थाप्य वामहस्तमुष्डिमुत्यापयेत्‌ । (लार मा०, १० °> ) 


वच्रज्वालासमयमुद्रा 
अभयकरस्योपरि वामं संहताङ्खुलिकं दक्षिणेन भ्रामयेत्‌ । ( सा मा०, १० 6 ) 


वच्डाकिनीसमयमुद्रा 
वज्वन्ति रणे ज्ञानयोजिताः ˆ“ * “` | (यो० त०, प° 49 ) 
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वच्नाभादिसमयमद्रा 
व्रबन्धं हृदं कृत्वा चक्राकारं प्रदशयेत्‌ । 
वज्नाभादिसमया ( यो° त०, प° 56 ) 
( वज्नाभा-लक्ष्मी-वाराहीणामियं मुद्रा ) 





वच््रबन्धस्तमयमुद्रा 


वज्रबन्धं हृदि स्थाप्य प्रसायं गन्धरे(ले)पना । ` 

वज्रबन्ध ( योऽ त०, पु° 53 ) 
 वच्रलासमयमुद्रा 

वज्रबन्धं हूदि कृत्वा ज्ञानविज्ञानमुच्छ्ता । 


वज्रला ( यो० त०, प° 53 ) 





वच्रवीणादिसमयमुद्रा 





वज्रवन्धं समाधाय वीणावादनसंस्थिता । 
वज्रवीणादिसमया ( यो० त०, पु° 53 ) 
( वज्रवीणादि 39 देवतानामियं मृद्रा ) 
वज्रण्पुङ्कलासमयसुद्रा 
हस्तद्रयेन पृथक्‌ पृथग्‌ वज्रमुष्टि कृत्वा कनौयसीं तर्जनीं च श्यह्धलाकारेण बन्धयेत्‌ । 
( सा० मा०, पु° 413 ) 


वंशासमयमुद्रा 


मुखस्य दक्षिणे पाश्वँ चन्द्रसूर्योपरि स्थितः । 
ताभ्यां दण्डं समृद्धाव्य वंशाया लक्षणं भवेत्‌ ॥ ( यो० त०, पृ 84 ) 


व्याघ्रीसमयमृद्रा 
तामेव ( सिहिनीमेव ) मुद्रामावध्य भ्रमला धूमसूचिका । 
किचिद्‌ विकास्य सूचिकां तु व्याघ्री मुद्रा प्रकीतिता॥ ( यो त०, प° 0) 


शक्रादिसमयमुद्रा 
वज्रबन्धं हदं बद्ध्वा वज्ाकारेण धारयेत्‌ । 
णक्रादिसमया ( यो० त०, पु० 66 ) 
( शक्रः, इन्द्राणी, तिलोत्तमा--इति शक्राद्याः ) 
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| सरस्वतीसमयमुद्रा 


। सम्पूटाञ्जलिमाधाय भ्रमराधूमपृष्ठतः। 
स्वेतारोचनसंश्रे्ठा मुद्रा सरस्वती मता ।॥ ( यो° त°, पृ° 66 ) 


सर्वमाण्डलेयसामान्यसमयमद्रा 


वाममुष्टि हदि कृत्वा तत्कराद्‌ दक्षिणं क्षिपेत्‌ । 
सर्वेषां माण्डलेयानां सामान्यं च समा भवेत्‌ ॥ ( यो° त°, पृ° 48 ) 
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सवेवेतालडाकिनीसमयमुद्रा 


पद्या भूच्छत्रसूची तु सवंवेतालडाक्रिनी । ( यो० त°, पृ° 49 ) 


सिहिनोस्तमयम्‌द्रा 


वज्रबन्धं हढीकृत्य स्वेतारोचनश्णृद्कला । 
नाथेन कथिता मुद्रा सिहिन्याः समये मता ॥ ( यो° त०, पृ 50 ) 





बौद तन्त्रो में पीठोपपीठादि का विवेचन 


बौद्ध तन्त्रन्थों मे विभिन्न स्थलों पर पीठ, उपपौठ, क्षेत्र, उपक्षेत्र आदि का वणन 

विस्तार से पाया जाता है । संस्कृत में बौद्ध तन्त्र-ग्रन्थ अधिक संख्या मे उपलब्ध नहीं है, फिरभी 
इनकी पाण्ड्लिपियां करई पुस्तकालय मे संरक्षित हे । यहाँ आगे बताये गये ग्रन्थों के जाधार पर 
यथा-उपलब्ध पौडादि का वर्णन दिया जा रहा है। बौद्ध तन्वग्रन्थों मे विशेषकर चतुष्पीठ 
( आत्मपीठ, परपीठ, योगपीठ, ततत्वपीठ [ गृह्य या सहज ]) ओर चतुविशति पीठ प्रसिद्ध है । 
चतुष्पीठ का संबन्ध बौद्ध तान्तरिक दशंन एवं साधना से है। संक्षेप मे उसका विषय है- प्रज्ञा, 
उपाय, प्रज्ञा ओर उपाय की अभिन्नता एवं अभिन्नता से उत्पन्न सहज ज्ञान । चतुष्पीठ की इसी 
दाशंनिक स्थिति को स्पष्ट करते हृए नामरसंगीति के टौकाकार रविश्चौ ने निम्न श्लोक उद्धृत 
` कयि है- 

परपीठेति प्रज्ञोक्ता  आत्मपीठमुपायकम्‌ । 

अनयोरद्रयीभावो योगी(ग)पीठमिति स्मृतम्‌ ॥ 

तत्त्वपीठं तदुत्पन्नं तद्रहितं च यदभूवेत्‌ । 
¦ सहजेति समाख्यातं वाक्पथातीतगोचर (म्‌) ॥ इति । 


चतुष्पीठ विभाग पर विशेष कृ न लिख कर अभो यहां बौद्ध तन्त्-गन्थो के आधार 
पर चतुविशति पीं का विस्तार दिया जा रहा है । 


संवरोदयतन्त्र" के नाडीचक्रक्रमोपाय नामक सप्तम पटल में नाडयो के साथ पीठों को 
व्यवस्था का वर्णन है--“नाडी स्थानं च पीठं च चतुविशतिप्रमाणतः”' ॥3॥ इन्दं 24 पीठो का 
निदेश संवरोदय के नवम पटल ( छोमापीठसंकेतभूमिनिर्देश ) मे किया गया है- 


पीठोपपीठ-क्ष्रोपक्षेत्र-छन्दोहोपच्छन्दोह-मेलापकोपमेलापकम्‌ । 
श्मशानं चोपश्मशानं च जम्बुद्रीपे व्यवस्थितः ॥ 

पीठं पृणंगिरौ ख्यातं पीठं जालन्धरं तथा । 

ओडियानं तथा पीठं पीठमर्बदमेव च ॥ 14 ॥ 


1. 716 88.0817009.98 {20172 3866५6५ (18 ए0लाऽ, 29 31171611 (5०५६. 
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( 
| गोदावर्युपपौठं स्यात्‌ तथा रमेश्वराह्वयम्‌ । 
| देवीकोटाभिधानं च मालवं चोपपीठकम्‌ ॥ 15 ॥ 


| । कामरूपटयं क्षेत्रं ओड्‌ क्षेत्राभिधानकम्‌ । 
व्रिशकुल्युपक्षेत्रं स्यात्‌ कौशलश्चोपक्षेत्रकम्‌ ॥ 16 ॥ 


कलि ङ्कलस्पाकयोश्च छन्दोहं च तथव च । 
काञ्चिका चोपच्छन्दोहं हिमालयविशेषतः ॥ 17 ॥ 


० 


अवाक =-= र > ~ ----- 


्रेताधिवासिनी मेला गृहदेवतमेव च 
सौरष्ट सुवणेद्वीपे च उपमेलापकद्रयम्‌ ॥ 18 ॥ 


श्मशानं पाटलीपुत्रं श्मशानं सिन्धुमेव च । 
| मरूकुलताद्रयस्थानं उपश्मशानं कथ्यते ॥ 19 ॥ 
|. 


। इसके अनुसार पूणंगिरि, जालन्धर, ओडियान तथा अर्बृद - पीठ, गोदावरी, रामेश्वर, 
देवीकोटु, मालव--उपपीठ, कामरूप, ओड्‌--क्ेत्र, त्रिशकुनि, कौशल--उपक्षेत्र, कलिग, 
लम्पाक--छन्दोह्‌, काञ्चि, हिमालय-उपच्छन्दोह्‌, प्रेताधिवासिनी, गृहदेवता- मेलापक, 
सौराष्ट, सुवणंद्वीप--उपमेलापक, पाटलीपुत्र, सिन्धु--श्मशन, मरु एवं कुलता--उपश्मशान है । 
| आधारभूत यही क्रम अन्य म्रन्थों मे भी पाया जाता है । जिन आधारभूत म्रन्थों से यह्‌ विषय 
| लिया गया है, वे निम्न है--वसन्ततिलक, ज्ञानोदयतन्त्रः वज्रवाराहीयोगराजौत्तमरहस्य 
॥ श्रीचक्रसंवरहेरकाभिसमय ', लघुतन्त्रटीका `, अभिसमयमञ्जरी ° योगिनीजालमहातन्त्र ` । 


॥ 1. 203. 41108] ¢^ला1 ५68 1<81171800४, ६621. ^. ०. 1/356, 01105 19. 
| 2. कष. ^. 1९. ©, ०. 3/658., एगा०७ 11. | 
| 3. ष. ^. £. (. 149. 3/666, 01105 24. 
| 4. कष, ^. 1६. ©, 1०. 5/205, 01108 17. 
5. पि. ^. <. ८, प. 5/109, 01108 51. 
6. 17 "(001५8 58108 ‰8. 82811272 11: 7713. 0610728 {0 [11216 (01166101 9 [1127118 ९२९2 
४8.12612142., {81111816 ४. 
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यद्यपि इन सभी ग्रन्थ में 24 पीठो काही वणन है, तथापि कुठ पीठ-स्थानों के नामों 
मे अन्तर है । उक्त सभी अ्रन्थों मे पीठादि दश भूमियों मे 24 पीठ-स्थानों को विभाजित किया है । 
उन ग्रन्थों मे निर्दिष्ट पीठ-स्थानों ओौर दश भूमियों की अपनी अपनी नामावली का यहाँ पहली 
तालिका में उल्लेख किया जा रहा है । 


( पृ 140-141 देखिये ) 


इस तालिका मे हम यह देख सकते हँ कि विभिन्न तन्त्र-गन्थो मेँ सभी ने 24 पीठ- 
स्थानो की संख्या स्वीकार की है, तथापि इनके नामों मे आंशिक भेद भी है, जैसे कि वसन्त- 
तिलक के मलय को श्रीचक्रसंवरहेरुकतन्त्र, ज्ञानोदयतन्त्र, योगिनीजालतन्त्र, अभिसमयमञ्जरी 
मे पुल्लीरमलय नाम दिया गया है । कहीं-कहीं पूरे नाम का भौ भेद है, जसे किं लघुतन्त्रटीका 
ओर संवरोदय तन्त्र मेँ मलय या पुल्लीरमलय के स्थान पर पूणंगिरि अंकित है । इसी प्रकार 
क्षेत्र, श्मशान आदि के नामों मे भी अन्तर देखा जा सकता है । 


उपर्युक्त ग्रन्थों से कु भिन्न पीठादि भूमियों की संख्या मौर उनकी व्यवस्था हेवजतच्तर" 
मे पाई जाती है । अन्य ग्रन्थों मे जव दश पीठादि भूमियों का वणन है, तो इसमे 12 भूमियों का 
वणंन किया गया है । यहाँ अन्य ग्रन्थो से भिन्न पीलव ओर उपपीलव की गणना की गई है, किन्तु 
यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मेलापक ओर उपमेलापक के स्थानो का निर्देश यहां 
नहीं किया गया है । इसी प्रकार पीठ, उपपीठ आदि सभौ विभागो में प्रायः पूवं ग्रन्थों से भिन्न 
नाम दिए गए हेँ। | 


हेवजतन्त्र प्रथम कल्प के छोमा पटल मेँ वज्रगभं भगवान्‌ से पृषते हके ते 
मेलापकस्थानाः, भगवानाह-- 


ते पीठं चोपपीठं च क्षेत्रोपक्षेत्रमेव च। 


` छन्दोहुं चोपच्छन्दोहं मेलापकोपमेलापकस्तथा ॥ 


पीलवं चोपपीलवं श्मशानोपश्मशानकम्‌ । 
एता हादश भूम॑यः ॥ ( 1.7.10-11 ) 
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धीः 


पीठादि के संबन्ध मे वज्रगरभ पृषते है--“हे भगवन्‌ के ते पीठादयः” । 
इसके उत्तर में कहते हँ - | 


पीठं जालन्धरं ख्यातमोड़यानं तथव च। 
पीठं पौणगिरिश्चैव कामरूपं तथव च॥ 


उपपीठं मालवं प्रोक्तं सिन्धु नगरमेव च। 
कषेत्रं मून्मुनि प्रख्यातं क्षेत्रं कारुण्यपाटकम्‌ ॥ 


देवीकोटं तथा क्षेत्रं क्षेत्रं कर्मारपाटकम्‌। 
उपक्षेत्रं कुलता प्रोक्तमर्बृदश्च तथ॑व च॥ 


गोदावरी हिमाद्विश्च उपनेत्रं हि संक्षिपेत्‌ । 
छन्दोहं हरिकेलं च॒ लवणसागरमध्यजम्‌ ॥ 


लम्पाकं काञ्चि चैव सौराष्ट्र च तथव च। 
कलि द्खमुपच्छन्दोहं द्वीपं चामीकरान्वितम्‌ ॥ 


कोङ्कणं चोपच्छन्दोहं समासेनाभिधीयते । 
पीलवं ग्रामान्तस्थं पीलवें नगरस्य च॥ 


चरित्रं कौशलं चैव विन्ध्यं कौमारपौरिका। 
उपपीलवं तत्सन्निवेशं वज्गभं महाकरृप ॥ 


ष्मशानं प्रेतसंघातं श्मशानं चोदधेस्तटम्‌ । 
उद्यानं वापिकातीरमुपश्मशानमुच्यते ॥ 


( 1.7.12-18 ) 


भगवान्‌ 


नीचे दी गई दूसरी तालिका के आधार पर आप देखेगे कि किस प्रकार हेवजतन्त्रा- 
नुसार पीठ आदि द्वादश भूमियों मे पौठ-स्थानों की भिन्त प्रकार कं व्यवस्था की गई हे। 
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ऊपर दी गई दोनों तालिकाओं कौ नामावली को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यद्यपि सभी जगह पीठ-स्थानों की संख्या 24 ही है, परन्तु परस्पर कुठ स्थानों के ग्रहण ओर कुठ 
के परित्याग के कारण इन पीठ स्थानों की संख्या 45 तक पहुंच जाती है । इस पूरो स्थिति को 
स्पष्ट करने के लिए यहाँ तीसरी तालिका प्रस्तुत की जा रही है । इसमे पीठ-स्थानों को अक्षर 
करमसे रख कर इनकी संख्या को इंगित करने के लिए अंकों का प्रयोग किया गयाहै।ये 
अंक तालिका सं० 1 तथा 2 से लिए गए है । जैसे कि हेवजतन्त्र मे अर्बृद का 13 वां स्थानहै 
परन्त अन्य सभी में यह 4 ये स्थान पर है। ज्ञानोदय, श्रचक्रसंवर, अभिसमयमञ्जरी ओर 
लघुतन्त्रटीका मे प्रेतपुरी का 17वाँ स्थान है, जबकि अन्य ग्रन्थों मे 17 स्थान पर परेताधि- 
वासिनी है । हिवजतन्तर के पीठ स्थानों मे यह दोनों नाम नहीं दै । इसी प्रकार अन्य पीठ स्थानों 
मे भौ अन्तर देखा जा सकता है । इससे यह भी निष्कषं निकाला जा सकता है कि कमरू ओर 
कामरूप, कुलता ओर कुलूत का भेद केवल पाठभेद के कारण हो गया है एवं नगर ओर 
पाटलिपुत्र दो भिन्न पीठ नहीं है । 
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बौद्ध तन्त्रं इनं 24 पीठ स्थानों को स्वदेहस्थ भी स्वीकार करते है ओर स्वदेह को 
काय-वाक्‌-चित्त तीन चक्रों ओर दश भूमियों मे विभाजित करते हैँ । वसन्तत्तिलक के पच्चम 
निर्देश मे कृष्णपादाचायं कहते है-- 


एताः स्वदेहजाः सर्वा भिद्यन्ते स्थानभेदतः ॥ 12 ॥ 


सबाह्याभ्यन्तरस्था बुद्धानां दश भूमयः। 
कायवाक्‌वित्तचक्रेषु चतुवि शतिभेदतः ॥ 13 ॥ 


इन पीठादि दश भूमियोंको ही मूदितादि दश भूम्योंके रूपमेंभी स्वीकार किया 
जाता है । जैसा कि वसन्ततिलक में कहा गया है- 


एता एव समाख्याता मुदिताद्यास्तु भूमयः। 


बाह्य पीठ-स्थानों मे प्रत्येक मे एक-एक डाकिनी है ओर स्वदेह मे ये डाकिनियां नाडी 
रूप मे स्थित हँ- 
स्थानानि सवंनाडीनां समाख्यातानि सवंतः। 
एषु स्थानेषु डाकिन्यो नाडीरूपेण संस्थिताः ॥ 
(- वसन्ततिलक ) 


इस प्रकार यहाँ संस्कृत भाषा मे उपलब्ध बौद्ध तन्तर-ग्न्थो के आधार पर चतुविशति 
पीठ-स्थानों का विवरण दिया गया है । तीन चक्रो, दश भूमियों, दश ज्ञानो, नाडियों, डाकिनियों, 
देहस्थानो, बोधिपाक्षिक धर्मो एवं दादश अक्षरों के साथ पीठादि दश भूमियों एवं चतुविशति पीठ- 
स्थानों का तन्त्रसाधना मे समन्वय किया जाता है । इसका विस्तृत अध्ययन अलगसे किया जा 
सकेगा । इसके अतिरिक्त शंव-शाक्त तन्त्र ग्रन्थों मे भी पीठ-स्थानों का विस्तृत विवरण मिलता 
है ' । इन दोनो परम्पराओं के तुलनात्मक अध्ययन की व्यापक सम्भावनाये हैँ । 








सेकोहेशदीका कै चार परिशिष्ट 


[ नडपाद ( नारोपा ) की सेकोटेशटीका का प्रकाशन गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, 
बड़ोदा से सन्‌ 1941 मे हुमा था । इस ग्रन्थ के विद्त्तापूणं उपोद्घात मे विद्वान्‌ सम्पादक डां ° 
मेरियो ई० करेल्ली ने ग्रन्थ में प्रतिपादित विभिन्न विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है, किन्तु 
कालचक्रतन्त्र कौ परम्परा ओरं ग्रन्थकार के विषय में कृष भी नहीं लिखा । अपनी व्याख्या 
के समथन में नारोपा ने यहां अनेक ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो के वचन उद्धृत किये गये हैँ, जिनमे 
अपश्रंश भाषा के वचन भी है, जिनको कि यहाँ योगीश्वरवज्रगीति नाम दिया गयाहै। बौद्ध 
तन्त्रो में प्रयुक्त अनेक विशिष्ट पदों की व्याख्या भी यहाँ की गयी है। इस प्रकार सेकोटेणटीका 
अपने विषय का एक महत्त्वपुणं ग्रन्थ है, किन्तु परिशिष्टो के अभाव में इन सबका परिचय पाठक 
को सरलता से नहीं मिल पाता । इस अभाव की पुति के लिए यहाँ इससे संबद्ध चार परिशिष्ट 
प्रकाशित किये जा रहे है। 


प्रथम परिशिष्ट में प्रन्थ-ग्रन्थकार ओर मत-मतान्तरों की सूचौदी गयीहै। दूसरेमें 
उद्धत संस्कृत वचनो की, यथासंभव स्थाननिर्देश करते हुए, अनुक्रमणिका दी गयी है ओर तीसरे 
मे इसी पद्धति से अपश्रंश वचनो की अनुक्रमणी है। चतुथं परिशिष्ट मे इस ग्रन्थ में प्रयुक्त 
विशिष्ट पदों कौ सूची है । इसी ्रन्थ से संकलित कृष्ट विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या" 
अलगसेदी गयी है। चतुथं परिशिष्टमें दी गयी पदसूची के आधार पर अन्य अनेक विशिष्ट 
पदों का भी गूढाथं जाना जा सकता है । 


इस ग्रन्थ मेँ मूलतन्त्र ओर कालचक्रतन्त्र के पर्याप्त वचन उद्धृत हैँ । कालचक्रटीका 
विमलप्रभा ओौर उसके कर्तां पृण्डरीकपाद के वचन भी यहां उपलब्ध हैँ । कालचक्रतन््र को 
यहां लघुतन्त्र या श्रीतच्त्र के नाम सेभी उद्धूत किया गयादहै। इसके आधार पर यह कल्पना 
कीजा सकतीदहै कि कालचक्र सम्प्रदाय का मूलतन्त्र एक विस्तृत ग्रन्थ थाओर उसीका 
संक्षिप्त स्वरूप वतंमान कालचक्रतन्र है । विमलप्रभा टीका में भी मूलतन्त्र के पर्याप्त वचन 
उद्धृत हँ । इसका प्रकाशन तिब्बतौ उच्च शिक्षा शोध संस्थानद्वारा शीघ्रहोनेजारहाहै। 
तभी इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकेगा। मंजुश्रीपाद का कालचक्रोत्तर अथवा 
तन्त्रोत्तर एकं पृथक्‌ ग्रन्थ है, क्योकि यहाँ के वचन कालचक्रतन्त्र में उपलब्ध नहीं होते । यह्‌ 
संभावना की जा सकती है कि कालचक्रतन्त्र के बाद इस ग्रन्थ की रचना हुई हो। इस प्रसंग में 


1. देखिये-इसी अंक मे प्रकाशित बौद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय" शोषंकं सामग्री । 
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यह भी अवधेय है कि यहाँ ( पृ० 57-58 ) उद्धूत तन्वरोत्तर के श्लोक `त्रिकायस्तव मे भौ 
आनुपूर्वी से मिलते है । 


डं° विनयतोष भदटराचायं ने साधनमालाकी भूमिका (पृ) ) में नारोपा कौ 
स्थिति पालवंश के राजा महीपाल प्रथम के राज्यकाल में मानी है ओर लिखा है कि डां° बी° के 
स्मिथ के अनुसार इसका समय 918-1030 ई० के बीच है । टीं° एच० वी° गुन्थर> ने नारोपा 
का समय 1016-1100 ई० ओर्‌ इनके गुरु तिलोपा का समय १88-1069 ई० बताया है । नारोपा 
की गणना चौरासी सिद्धो मे की जातो है । वहाँ इनका स्थान 20वां है । तिब्बती तंजुर मे इनके" 
14 ग्रन्थो के अनुवाद समाविष्ट हैँ। सेकोदेशटीका का अनुवाद भी वहां भपरमाथंसंग्रहनाम 
सेकोदेशटीका' के नाम से उपलब्ध है । 


नारोपा ने सेकोदेशटीका में आयंदेवपाद ओर आ्य॑पाद को अलग-अलग उद्धूत किया 
है, किन्तुये एक ही आचाभूं भालृम होते हँ । सूतक नामक ग्रन्थ के अनेक वचन यत्र तत्र उद्धृत 
मिलते हैँ । सेकोदेशटीका ( प° 70 ) के अनुसार इसके कर्ता आयंदेव हैँ । चर्यागीतिकोश में 
संगृहीत 31 वीं चर्यागीति के रचयिता भो आयँदेव हैँ । इन्द्रभूतिपाद की ज्ञानसिद्धि प्रकाशित हो 
चुकी है । परमाक्षर-ज्ञानसिद्धि उससे भिन्न म्रन्थ प्रतीत होता दहै । आचाय नाग ओर आयं 
नागार्जुन पाद एक ही आचायं प्रतीत होते है । शुन्यवाद के प्रवतंक आचायं नागाजुन से इनकी 
स्थिति भिन्न मानना ही उचित होगा । नामसंगीति को यहाँ मायाजालतन्त्र के समाधिपटल से 
अभिन्न माना गया है। चन्द्रगोमिपाद भी एक प्राचीन आचायं हैँ। नामसंगीति पर इनकी 
व्याख्या ` उपलब्ध है । इनके "यद्विशुद्धम्‌' इत्यादि शलोक के विषय मे तथा कम्बलाम्बरपाद 
अथवा कम्बलाचायं के विषयमे भी अन्यत्र लिखाजाचुकाहै। चर्यागीतिकोश में संकलित 
वीं चर्यागीति के कर्ता कम्बलाम्बरपाद माने गये है। 


काह्लुपाद, भुयुकपाद, शान्तिपाद ओर सरहपाद यहां वज्रगीतियों के रचयिता माने 
गये हैँ ओर उनके वचन भी उद्धूत हैँ। “ज्यति सुखराज एकः'' ( प° ६३ ) इस शलोक को 
यहाँ सरहपाद का बताया गया है, जो कि अनेक ग्रन्थो का मंगलाचरण श्लोक है । चर्यागीतिकोश 





1. त्रिकायस्तव का प्रकाशन पीटर्सवर्ग से प्रकारित शोधपत्रिका के 1वे अंक (सन्‌ 1911} के पु० 837-845 
मे हआ है । 

, लाइफ एण्ड टीचिग आफ नारोपा, भूमिका, प° 1 

„ उक्त ग्रन्थ के पु° 268 पर अंकित ¢ संख्या की टिप्पणी देखिये । 

, यहीं प्रकाशित 'टुप्त बौद्ध-वचन संग्रह" में चर्यागीतिकोश में उद्धृत वचनो का संकलन किया गया है । 

, 'आयंमंजुश्रीनामसगीति की अध्ययन सामग्री" शीर्षक लेख देखिये । 


6. “लुप्त बौद्ध-वचन संग्रह" के संबद्ध अंश देखिये । 


^ > €» है 
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मे इनकी अनेक चर्यागीतियां संकलित हैँ । काह्लूपाद ओर सरहपाद के वचन रोहाकोश मे भी 
संग्रहीत हँ । चर्यागीतिकोश में भुसूक्पाद ओर शान्तिपादके नाम से अलग-अलग गीतियां 
संकलित है, किन्तु ये दोनों आचायं एक ही माने जते हैँ ओर बोधिचर्यावतार आदि ग्रन्थों के 
रचयिता शान्तिदेव से अभिन्न है। 


यहां पृष्ठ 3 पर उद्धत हैवतन्व्र का वचन मुद्रित हेवज्रतन्त्र मे उपलब्ध नहीं है 
तथा समाज अथवा समाजोत्तर तन्त्र के नाम से उष्ेत सभी वचन गुह्यसमाजतन्वर में आनुपूर्वी 
से उपलब्ध हो जाते हैँ । केवल एक पंक्ति ““सेवा ज्ञानामृतेनैव" वहाँ संबद्ध प्रकरण में न मिलकर 
पृ 58 पर मिलती है । मंजुश्चीपाद ओर उनके ग्रन्थ कालचक्रोत्तर अथवा तन्त्रोत्तर की चर्चा 
ऊपर आ चुकी है । इनके अतिरिक्त वज्रगभंपाद ओर वच्रपाणिपाद का भी यहाँ उल्लेख हभ 
है । इन सब विशिष्ट आचार्यो के वचनों की उपलब्धि से इस ग्रन्थ का महत्व ओर भी बहु 
जाता हे। 


जैसा कि ग्रन्थके नामसे ही स्पष्ट है, यहाँ कालचक्रतन्त्र के तृतीय सेकोदेश पटल के 
विषयों की व्याख्या की गयी है । एेसा करते समय व्याख्याकार ने केवल तृतीय उदेश ही नही, 
कालचक्र के प्रायः सभी उदेशोंके वचनों को प्रसंगवश प्रमाण के रूपमे उद्धत कर उनकी 
व्याख्या की है । षड द्ध योग ओर सेवा आदि चार उपायों की यहाँ विविध आचार्यो के दृष्टिकोणों 
को उपस्थापित कर विशद व्याख्या की गयी है । यहाँ दी गयी विशिष्ट पदसूची में इस ग्रन्थ की 
विशद विषयानूक्रमणी का भी समवेश कर दिया गया है। इससे पाठकों को छोटे-मोटे सभी 
विषयों का परिचय प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है । 


पृ० 48 के बाद व्याख्याकार ने अनेक प्रतीको को देकर उनकी व्याख्याकीहै।ये 
सभी प्रतीक अनुष्टुप्‌ छन्द के लगते हैँ । अनुमानतः कहा जा सकता है कि ये शलोक मूलतन्त्र के 
होने चाहिये । मूलतन्त्र की मातृका अथवा वचनो की उपलव्धि के अभाव में इस विषय मेँ अभी 
कुछ निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । | 


(क) ग्रन्थग्रन्थकार-मतमतान्तरानुक्रमणी 


अन्यत्र 58-59 आदिबृद्धतन्त्र 5 
अन्यैः 48,48/2-48/3 आर्यदेवपाद 48/4, 51-52 66,70 
अभिसमयालङ्कार ॑ 61 आयपाद 50 
आगम %8,62 इन्द्रम्‌ तिपाद %8 
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उक्तम्‌ 47,48,59,64,71 
कम्बलाम्बरपाद 48 
कालचक्र 5,8,28,35,47,48/3 
कालचक्रोत्तर 34 
काह्लूद 48/2 
केचित्‌ 40 
गुह्यतन्त्र 30 
चन्द्रगोमिपाद 59,59-60 
ज्ञानसिदधि 58 
टीका 5 
डाकिनीवज्रपञ्चर 27.40.41 
तन्त्र 40 
तन्त्रान्तर 4,15,39 
तन्त्रोत्तर ` 51-58 
धमेधातुस्तव 66 
धमंसं ग्रह 38 
नड(नारो)पाद 74 
(आचायं) नाग 57 
(आयं) नागार्जनपाद 48,66 
नामसंगीति 7,26,37,44,48 ,55,63,64,69 
पञ्चलक्षाभिधान 67-68 
पञ्जिका 5 
परमाक्षरज्ञानसिद्धि 68-69 
परमा्थंसेवा 63 
पारमितायान (नय) 3,37 
(आयं) पुण्डरीकपाद 60-61 
प्रज्ञापारमिता 41.47 


प्रतिसेनावतारतन्तर 49 
प्रत्येकयान 1 
मुसुकुपाद 4 
मजञ्जुवज्र 25 
(आयं) मजञ्जुश्रौपाद 34.,57-58 
मन्त्रयान(नय) 2,3,37 
महायान 4 
मायाजाख 40 
मूलतन्त्र॒ = 2,3-4,6-7,9,11,18,23,25,41, 
48/4,58,69-70 
योगतन्त्र 29 
योगियोगिन्यादितन्तर 4 
योगीश्वरवज्रगीति 48|1 
कघुतन्त्र 5,47 
(आर्य) वज्रगर्भपाद 59,60 
(आयं) वज्रपाणिपाद 38 
व्यान 1 
विमलप्रभा 1,6,8,35,47,48|3,68 
शान्ति (षाद) 482 
श्रावकयान 1 
श्रीतन्तर 8,27,59,61.,64 
समाज(तन्त्र) 37,41,47,48 
समाजोत्तर(तन्त्र) 29-31,39,40,41 
समाधिराजसूत्र 49 
सरहपाद 48|1,48/4,49,63, 
सूतक 70 
स्वदर्शनमतोटेश 61 
हेव ज (तन्त्र) 3,63.71 





सेकोटेशषटीका के चार परिशिष्ट 


(ख) उद्धतवचनानुक्रमणी 


अकलः कङनातीतः 
अकारसंज्ञकः प्रोक्तो 
अकारः सर्ववर्णाग्यो 
अग्निमध्ये यथा क्षिप्तं 
अग्निः शौचं यथा वस्त्र 
अग्रतः पूणिमाचन्द्र 
अजातोऽृतकः शुद्धो 
अतः परतरं नास्ति 
अथ कस्यां महाचेत्यां 
अथ रागाभिभूतात्मा 
अथातः शम्भलाख्यातो 
अदयंवाहं जिनानां 
अनन्तमूतिः सुविशुदध० 
अनादिनिधनो बुद्ध 
अनाधितेन ज्ञानेन 
अनिरदंहयमशूपं च 
अनुस्मृतिरिति ज्ञेयं 
अनुस्मृतिसमायोगात्‌ 
अनुस्मृतिः समाधिश्च 
अनेन रक्षितेनेव 
अनेन सवंसंबुद्धेः 
अन्तर्धानादयः सिद्धि 
अन्यस्मिन्‌ विषये 
अपानं तत्र काले 
अप्रतिष्ठं यथाकाशं 
अप्रति यथाकारं 
अप्रत्यक्षेऽनुमानं 
अभिज्ञाकाभिनः केचिद्‌ 
अभावे भावनाभावो 
अभ्यस्तं सदाऽच्छेय ° 
अश्रनीहारधूमेन 

20 


26,63 ना.सं. 146 
69 म्‌.त, 

69 म्‌.त., ना.सं. 28 
66 ध.स्त. 

66 ध.स्त. 

2 म्‌.त, 

59 

23 मू.त. 

4म्‌.त. 

25 म्‌.त. 

2 म्‌.त. 

13 का.च. 3.85 
63 प.से. 

7 ना.सं. 101 

58 आगमः 

59 अन्यत्र 

30 गु.स., पृ. 164 
31 गु.स,, पु. 164 
30 गु.स., पु. 163 
25 म्‌.त. 

25 मूत. 

29 गु.स., प. 163 
66 विप्र., पृ. 5 
45 का.च. 4.197 
58 ज्ञा.सि. 1.46 
59 अन्यत्र 

483 का.च. 4.232 
2म्‌.त. 

41 गु.स., पृ. 11 
68 वि.प्र., पु. 3 
66 ध.स्त. 


अस्तिनास्तिन्यतिक्रान्ता 
अस्तिनास्तिन्यतिक्रान्तो 
अस्मादेव तु सुधिया ० 
आकाशं स्तन्धदुष्ट्या 
आकाशासक्तचित्तं° 
आका त्वजडे स्वच्छे 
आचार्यो नावमन्तव्यः 
आज्ञासंबोधिलक्ष्मी° 
आत्मन्येव ख्यं गते 
आदावाद्यन्तनिर्मक्तो 
आदौ प्रदक्षिणं कृत्वा 
आदौ व शुन्यताबोधि° 
आधेयश्च मया प्रोक्तो 
आनन्दादय स्तव्रिवज्रा° 
आबोधिमण्डपयन्तं 
आविष्टः क्रोधराजः 
इति भावो न भावः स्याद्‌ 
इत्यष्येष्यो गुरः स्यात्‌ 
इत्यौषध्यो महासिद्धि 
उक्तं तत्परमं तत्तवं 
उत्पादस्य निरोधेन 
उत्पादाद्रा तथागताना° 
उपसाधनकाले तु 
एकक्षणाभिसंबुद्धः 
एकपादतलाक्रान्तः 

एकं पदं वज्रमणौ 
एकारो गगनालोको 
एतन्मृद्रादिभेदे° 

एताः प्रज्ञाभिषेके 
एभिवंजचतुष्केण 

ए रहुस्याख्यघातौ वा 
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48 ना.पा. 

48/4 म्‌.त. 

484 स.पा. 

38 का.च. 5.116. 
37 का.च., 5.115 
4 म्‌.त. 

27 डा.व.प. 

20 का.च. 3.99 
48|4 आ.दे.पा. 
48|1 अन्ये 
2म्‌त, 

43 का.च. 4.114 
५म्‌ त, 

42 का.च. 4.113 
24 

14 का.च. 3.88 
41 गु.स., पु. 11 
13 का.च. 3.85 
18मू.त. 

ज्ञा.सि. 1.47 

67 प.अ. 

१। 

39 गु.स., पृ. 166 
63 ना.सं. 142 
55 ना.सं. 123 
69 विश्र., पु. 3 
4म्‌.त. 

35 का.च. 4.117 
21 का.च. 3.121 
29 गु.स..पु. 163 
4म्‌.त्‌. 
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एवं कायनिरोधेन 

एवं क्लेदानिरोधेन 

एवं प्रभास्वरं चित्त 
एवं प्रभास्वरं चित्तं 
एवं लेपादिकानां 

एवं वज्रप्रबोधा° 

एवं स्फाटिक्यकूम्भा 
एषा सामान्यसेवा 
एन्द्री रक्ष्मी च वाराही 
एेदवयंस्य समग्रस्य 
ओंण्टारिकष्टं प्रकृत्या 
करुणाशन्यतामूतिः 
करोति स्तन्धतामक्ष्णोः 
कर्मणश्च निरोधेन 
करमुद्राप्रसङ्धेऽपि 
कल्पनं ध्यानमुच्येत 
कल्पविनाशान्नाशं 
कस्मिन्‌ स्थाने कया 
काकारात्‌ कारणे शान्तं 
कामनग्यापादमिद्धेन 
कामाक्षोभं करोति 
कामानन्दनुकाम्या 
कामानन्दं करोति 
कायवाक्‌चित्तधातूनां 
कायवाक्चित्तनिष्पत्ति° 
कार्यकारणनिर्मक्त 

कुतः स्थानात्कुतः शास्त्रात्‌ 
कूर्यात्‌ प्राणातिपातं 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा 
कृताप्माकं तु कर्तव्या 
कृत्वा पूजां विचित्रां 
करत्वा शिष्यस्य रक्षां 
क्रोधानां मेत्रयादीनां 


67 प.अ. 

67 प.अ. 

66 ध.स्त. 

66 ध स्त. 

8 काच. 331 
45 का च. 4.197 
9 का.च. 3.12 
43 का.च. 4.114 
18 म्‌.त. 

3३म्‌.त. 

26 का.च. 3.122 
8 

48 क.पा. 

67 प.अ. 

25 म्‌ त. 

30 गु.स.'पु. 163 
48|4 स.पा. 

4 म्‌.त. 

8 

66 ध स्त. 

25 का.च. 3.122 
26 का.च. 3.124 
26 का.च 3.123 
69 म्‌.त. 

10 मू.त. 

58 मू.त. 

4 म्‌.त. 

20 का.च. 3.97 
2 म्‌.त. 

2म्‌.त. 

10 का.च. 3.84 
8 का.च. 3.31 
17 का.च्‌. 3.97 


क्लेदो रन्तहितं ज्ञानं 
क्लेशोत्पादं विनोत्पादः 
क्षराविद्यानि रोधेन 
खेऽनुस्मृत्या स्वबिम्बा° 
गगनोद्धवबिम्बेन 
गगनो्धवः स्वयम्भूः 
गन्धकक्षपुटे राजन्‌ 
गम्भी रस्तनिरालम्बः 
गुह्यतन्त्रेषु सर्वेषु 
गुह्यत्रयोदयस्तर्को 
गृध्रकूटे महारेले 
गृध्रकूटे यथा शास्त: 
गृहीत्वा पुरतो भु 
घण्टादर्शपताकाभि° 
चकाराच्चलचित्तस्य 
चक्राच्चक्रान्तरं वे 
चण्डात्यालोकनं यद्‌ 
चतुविधमुपायं तु 
चन्द्रकैरिव संछन्नं 
चमकारी च चण्डाली 
चित्तस्यैकाग्रता चैव 
चित्तं चैतसिके रीये° 
चिन्ताकाङ्क्षा ज्वरोऽद्धं 
च्युतिक्षणनि रोधेन 
जगत्प्रदीपो ज्ञानोल्को 
जन्मस्थानं जिनेन्द्राणा० 
जयति सुखराज एकः 
जलाज्जायते पृथिवी 
जातेऽतितुष्ट 

जातेरपि निरोधेन 
जिता मे पापका धर्मा 
जिह्वायां चामृतं वे 
जात्वा शिष्यस्य शुद्धि? 


66 धस्त. 

67 प.अ. 

67 पञ. 

34 का.चक्रो. 

70 मू.त. ? 

40 ना.सं. 61 

18 मूत. 

48 ना.पा. 

30 गु.स., पृ. 163 
30 गु.स,, पु, 163 


¢) ८० > 
१५ १५ 2५ १ 


73 € 
> @ > ‰ 


@€ 


45. का.च. 4.1४6 
35 का.च. 4.117 
29 गु.स., पु. 16 
59 चपा. 

23 मू.त. 

30 गु.स., पु. 163 
51 भा.पा. 

35 का.च. 4.126 
67 प.अ. 

40 ना. सं. 62 

7 मूत. 

63 सपा. 

52 आ.दे.षा. 

49 स.रा.सू. 9.17 
87 प.ञ. 

58 

14 का.च. 3.87 
21 का.च. 3.120 








ज्ञानस्याथप्रयत्नस्य 
ज्ञानाग्निना मलं दग्धं 
` ज्ञेयान्यन्यत्र लिङ्कानि 
ज्वालाचन्द्राकवज्ा० 
ज्वाला बिन्दुश्च घूणंः 
ज्वाला बिन्दुं सखवन्ती 
क्षटिति ज्ाननिष्पत्तिः 
डोम्ब्यां चानुस्मृतिः स्याद्‌ 
तत्रत्यो वजंयेद्यस्त° 
तत्त्ववचज्रप्रयोगेण 
तथता धर्मकायोऽस्य 
तथा मन्त्रनये परोक्ता 
तदा लप्स्यसे संबोधि 
तदा सेको न दातव्यो 
तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः 
तन्त्रस्य देशना पुंसां 
तन्त्रस्याध्येषकः शास्तु° 
तरङ्खाणामिवाम्भोधौ 
तस्मादत्पद्यते प्रज्ञा 
तस्माचिर्वाणसोख्या 
तस्मिन्‌ पूर्वमुखः शास्ता 
तस्यां स्व्ञबिम्बं 
तस्योत्पादं विनोत्पादो 
ताराद्या धर्मधात्वन्ता 
तृतीयं खद्योताकारं 
तृतीयं पटुसेकेन 
तृतीयं प्रीतिसंकाशं 
तृतीयं बिम्बनिष्पत्ति° 
तृष्णायाश्च निरोधेनो° 
तेजदच सूक्ष्मघातोौ 
तेन सेकेन मे नाथ 
तोयं तारादिदेग्यो 
त्यक्तावेशस्य पड्चात्‌ 


सेकोटेशटीका के चार परिशिष्ट 


3म्‌.त. 
66 ध.स्त. 

48 क.पा. 

37 का.च. 5.113 
26 का.च. 3.124 
26 का.च. 3.123 
31 गु.स., पु. 164 
35 का.च. 4.115 
48|1 अन्ये 

27 डा.व.प. 

59 च.पा. 

३म्‌.त. 

25 मूत. 

23 म्‌.त. 


69 मू.त., नासं. -8 


4म्‌.त. 

मत. 

59 च.पा. 

51 आ.दे.पा. 

45 का.च. 35.114 
2 मु.त. 

38 का.च. 35.116 
67 प्‌.अ. 

23 मू.त. 


30,48 गु.स., पृ.164 


27 डा.व.प. 


30 गु.स., पृ. 163 
29 गु.स., पृ. 163 


61 प.अ. 

31 आपा. 

24 

20 का.च. 3.99 
15 का.च. ३.92 


त्रस्ता विश्रान्तचित्ता 
तरंलोक्यनायकं 
त्रैलोक्यविजयो नाम 
त्रैलोक्याचारनिर्मुक्त 
त्रैखोक्याचारमुक्त 
दत्ताङ्खं पीतवस्त्रस्य 
दशपारमिताप्राप्ताः 
दशानामिन्द्रियाणां 
दिग्वषं यावदेका 
दिव्येन्द्रियसमुद्गते 
दिन्यैननिाविधैः पुष्पै 
दिव्यैर्नानावि्ैर्चूर्णे° 
दिव्यै रत्नप्रदीपैश्च 
दीपङ्करेण या पूर्वं 
दुर्बोधं द्ुविचारं 

दुःखं विना सुखी योगी 
द्दय ते स्वस्वभावेन 
देया सत्वार्थहेतोः 
देशक. का्चक्रस्य 
यतं सोऽव्ययभोजं 
द्रव्यात्मानं त्रिशुद्धा 
द्रोहं मित्रप्रभूणां 
दादजलाकारसत्यार्थः 
धर्मराशिरनन्तो मे 
धारणाया बलान्नित्यं 
धूमाया वच्िणस्ताः 
ध्यानज्ञानं समापद्य 
नक्तन्दिनं ध्यानवशात्‌ 
न ददाति गुरोविद्या 
न पुनर्लोकिकरूढ्ैव 
न प्रज्ञा नाप्युपायः 

न प्रज्ञा नाप्युपायोऽसौ 
न भावो नाप्यभावोऽसौ 
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21 का.च. 3.121 
2मू.त. 

2 म्‌.त. 

58 म्‌.त. 

58 तन्त्रो. 

15 का.च. 3.92 
25 मूत. 

30 गु.स., पृ. 163 
21 का.च. 3.118 
 7म्‌.त. 

2म्‌.त. 

2 मू.त. 

2 मू.त, 

2 म्‌.त, 

58 तन्त्रो. 

68 प.अ. 

60 पु.पा, 

20 का.च. 3.98 
4म्‌.त. 

16 का.च. 3.94 
13 का.च. 3.85 
16 का.च. 3.94 
“4 ना.सं. 134 
61 स्व.म, 

31 गु.स., पु. 164 
35 का.च,. 4.126 
31 गुस., पु. 164 
63 प.से. 

23 मू.त. 

42 

64 का.च. 5 89 
61 पु.्पा. 

61 पु.पा, 


क्वि = ~ ~! ~ क 
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नमस्ते कालचक्रायं 
नवमं गुह्यसेकेन 
नागैः राजन्‌ चतुभि° 
नानाविषयसज्ञाभिः 
नानित्यो नापि नित्यो 
नामरूपनिरोधेन 
नित्योदितं तु बुद्धानां 
निरुढधमिन्द्रियं रत्नं 
निरोधव जगते चित्ते 
निरोधः स्कन्धधातुनां 
निम॑खौ चन्द्रसूर्यौ 
निकपं निविकारं 
निविकल्पे मनसि 
निङ्चायं पिण्डरूपेण 
निःस्वभावमिदं विद्व 
नेतरेन््रग्यादिभिभागिं° 
नेकाकारप्रवृत्तं 
पञ्चकामाः समासेन 
पञ्चज्ञानमयं श्वासं 
पञ्चधा तन्निमित्तं तु 
पञ्चमं तु सदालोक 
पञ्चमं स्वाधिपेनेव 
पञ्चरत्नमयं स्वासं 
पञ्चरदिमिमयेन्य्‌हुः 
पञ्चव्णं महारत्नं 
पञ्चाक्षरो महागुन्यो 
पञ्चा ङ्र्मोलिसंयुक्तैः 
पद्मबाह्यं सदा भ्राह्यं 
पद्मे वज्ध्वनिर्वा 
परमाक्षरसुखा° 
परमाणुध्मतातीतः 
पवनादग्निसंभूति° 
पर्चात्‌ स्वं लक्षयेत्‌ 


== 
नि 


ब~. 


24 
217 डा.वन्प, 

17 का.च. 3.96 
4म्‌.त. 

61 पु.पा. 

67 प.अ. 

62 आगमः 

30 गु.स., पु 164 
30,48 ग स., पु. 164 
67 प१.अ. 

66 ध.स्त. 

57 तन्त्रो. 

29 वरग.पा. 

30,41 गु.स , पु. ) 63 
62 

18 मू.त. 

57 तन्त्रो. 

30 गु-स,, पु. 163 
30 गु.स., प. 163 


< 


30 गु.स., पु. 164 


।-1 


30,48 गु.स , पृ. 164 
27 डान्व.प, 

41 गु.स., पृ. 163 
2 मू्‌.त. 

30 गु.स., प. 163 
69 ना.सं. 145 
2म्‌.त. 

2ञमू.त. 

46 का.च. 35.121 
24 

48/4 मरत. 

52 आम्दे.पा, 

40 डा.व.प, 


धीः 


पापं रागविनाशतः 
पाथिवी वारुणी ज्योति° 
पिण्डो रारिस्तथा कायः 
पितुर्रातुस्तथा भार्या 


पुत्रदारादिभिः साधं 


पुण्यज्ञानमयो मन्त्रः 
पूजां खद्धं करोति 
पृथिन्यन्तहितं तोयं 


पृथ्वी तोयं प्रयाति 


प्रकृतायतने नष्टे 
परज्ञा ज्ञानं च चित्तं 
परज्ञा ज्ञानाभिषेके 
परज्ञाबाध्याइच ते क्लेशा 
प्रज्ञासृष्टेन्दुबिन्दो° 
परज्ञोपायसमापत्त्या 
प्रत्यक्षं चानुमानं 
प्रत्यक्षः सर्वबुद्धानां 
प्रत्याहार इति प्रोक्तः 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं 
प्रत्याहारं समापद्य 
प्रत्याहा रादिभिर्वे 
प्रत्याहा रादिषड्भि० 
प्रत्याहारेण योगी 
प्रत्याहारेण योगी 
प्रत्याहारो जिनेन्द्रो 
प्रत्याहारो दशानां 
प्रथमं तोयसेकेन 
प्रथमं मरीचिकाकारं 
प्रथम मरीच्याकारं 
प्रथमं मेघवद्‌ भाति 
प्रथम दून्यताबोधि° 
प्रभास्वरान्महाशून्यं 
प्राणस्य च निरोधेन 


66 विप्र , पू. 4 
18 मू.त. 

61 स्व.म. 

23 मू.त. 

24 

69 म्‌.त. 

13 का.च. 3.86 
66 ध स्त. 

46 का च. 5.12; 
7 म्‌.त. 

45 का.च. 53.114 
21 का.च. 3.119 
3-हे, व, 

36 का.च. 4.120 
31 गु.स.ज पु. 164 
48/3 का.च. 4.232 
48 ना. सं° 119 
30 गु.स., पु. 163 
30 गु.स., प.163 
31 गु.स.; पृ.164 
44 का.च. 4.119 
34 का चक्रो. 

34 का.चक्रो. 

44 का.च. 4.118 
35 का.च. 4 115 
35 का.च्‌. 4.116 
27 डा.व.प्‌, 

48 गु.स. पू. 164 
30 गु.स., पृ. 164 
47 

29 गु.स., पू. 163 
52 आ.दे.षा. 

67 प१.अ. 
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प्राणायामेन नियतं 
प्राणायामेन शुद्ध 
प्राणायामेस्तमिसां 
प्राणायामो दिमाग 
बुदधक्षेत्राण्यनन्तान्य 
बुद्धाज्ञा सप्तमं सेकं 
बुद्धानां सवलोक 
बुद्धाः क्रोधाः सुराद्या 
बोधिचित्तनिरोधेन 
बोधिसत्वादिभिः साधं 
बोधिसच््वेमर णश्च 
ब्रह्माण्डरिखराक्रान्तः 
ब्राह्मणी क्षत्रिणी वरया 
ब्राह्मो नारायणी रौद्रौ 
भगे लिङ्क प्रतिष्ठाप्य 
भञ्जन भगमाख्यातं 
भवस्यापि निरोधेन 
भागिनेया दुहित्री च 
भार्याया जननी चैव 
भावयेद्‌ बुद्ध बिम्बं तु 
भाषाच्छिद्रा समन्तात्‌ 
भिक्षणां श्रामणेराणां 
भ्‌ धातुर्लीयते तोये 
मण्डले अभिषिक्तामि० 
मद्यं दीपर्च बुद्धा 
मध्ये प्राणप्रवेशः 
मन्त्रराजो महाथङत्‌ 
मन्तरं नास्ति न देवता 
मन्त्रार्थो मन्त्ररब्देन 
महा प्राणे स्थिते चित्ते 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो 
महाविद्याः समाख्याता 
महासाधनकाले तु 








सेकोदेश्षटीका के चार परिशिष्ट 


31 गु.स., पु. 164 
44 का.च. 4.118 
34 का.चक्रो. 

35 का.च. 4.116 
£ काच. 5.63 
27 डा.व.प,. 

57 तन्त्रो. 

8 का*च, 5.63 
61 प.अ. 

4 म्‌.त. 

2 मू.त. 

55 ना. सं. 123 
18 म्‌.त. 

18 मू.त. 

25 म्‌.त. 

3 है.त. 

67 प.अ. 

23 मू्‌.त. 

23 मू.त. 

25 त. 

28 का.च. 5.164 
23 मू.त. 

51 आ.पा, 

23 मू्‌.त. 

20 का.च. 3.98 
46 का.च. 3.12; 
37 ना.सं. 63 

59 व.ग.पा. 

69 म्‌.त. 

7 म्‌.त. 

69 मू्‌.त., ना.सं. 29 
23 मू्‌.त. 

39 गु.स., प. 166 


¢ 


माता च भगिनी पुत्री 
मूतंयो विद्वरूपस्य 
मृद्चित्ताद्‌ यदा योनौ 
मौली बृद्धप्रभेदे० 
यत्राभूतेति सत्यं 
यत्रैकरसतां यान्ति 
यथा कुमारी शयना० 
यदि न स्यात्‌ प्रत्यय 
यदि पालयसि मे पुत्र 
यद्विशुद्ध मिवाकाश० 
यस्मिन्‌ स्थाने सपुष्पं 
यस्य च निगदनसमयें 
यस्याः सा जिनकाया० 
या शक्तिर्नाभिमध्याद्‌ 
यष्मत्पादान्जयोवं 
योगतन्त्रेषु सवेषु 

यो ज्योतिःप्रसरः 

यो नैको नाप्यनेकः 

यो यत्काले बभूव 
रक्षणीयं महासौख्यं 
रत्नपुष्पैः समम्यच्यं 
रत्नैः क्षेमेनद्रपुष्पै ° 
राशिनिर्माणकायो 
रुतरारिरनन्तो मे 
रूपरारिरनन्तो मे 
लोकधातुषुं सवेषु 
लोकातीतमचिन्त्यं 
वज्रचतुष्केण सामान्यो 
वज्रयोनिजिनेन्द्राणां 
वजरं घण्टां च मुद्रां 
वन्या देन्यो यदि खलु 
वकार : सुगतव्यूह्‌ 
वंवज्री वज्रसत्तवश्च 
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18 म्‌.त. 

60 च.पा. 

25 मूत, 

17 का.च. 3.96 
57 तन्त्रो. 

60 च.पा. 

49 स.रा.सू. 9.11 
39 

25 मूर्त. 

59 च.पा. 

16 का.च. 3.95 
63 स.पा. 

10 मूत. 

45 का.च. 4.196 
13 का.च. 3.85 
29 गु.स., पु. 162 
48/4 आ.दे.पा, 
57 तन्त्रो. 

15 का.च. 3.93 
25 म्‌.त. 

२ म्‌.त, 

10 का.च. 3.84 
57 तन्त्रो. 

61 स्व.म, 

61 स्व.म. 

41 डा.व.ष, 

57 तन्त्रो. 

2> गु.स., पृ. 162 
6» मू्‌.त. 
13 का.च. 3.86. 
49 स.पा. 
4म्‌.त. 

4म्‌त. 
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व्रामतस्तिमिरे वक्त्रः 


वायन्याद्यास्तु क्रमाच््री 


विचित्राभरणैदिन्यै° 
विज्ञानस्य निरोधेन 
वितकश्च विचारश्च 
विद्याराजोग्रमन्त्रेशो 
विभाव्य यदनुस्मृत्या 
विमलनभसि यस्मिन्‌ 
विरागादि महारागो 
विश्वे वज्राल्ये लयनं 
विशव्याकारसंबोधि° 
विशद्रषष्विमुद्रा 

वृत्ता द्वचष्टाज्खुलोक्ता 
वेदनाया निरोधेन 
वैरोचनो महादोप्ि° 
वेश्या डोम्बी च कैवर्ती 


व्याकरोति स्वयं शास्ता 


राश्वतोच्छेदनिरमुक्तो 
शीलसम्भारसम्पूणं 
शुद्धाशुद्धो च बोधिश्च 


रून्यताकरुणाभिन्नं बो° 


रुन्याकरुणाभिन्नं स्व 
शून्यताकरुणाभिन्न 
शून्यताचक्रमित्युक्त 
रुन्यताहारकाः सूत्रा 
श्रीप्र ्रास्पनं यत्‌ 
श्रोमन्त्रेणाभिमन्त्य 
षडद्धं भावयेत्‌ तस्मात्‌ 
षडायतननि रोधेन 
सत्त्वानां पाकहेतोः 
सत्त्वाश्यवशेनेव 
सत्तवासत्तवमनित्यत्व 
सदसदूभयभावा० 


2 मूत. 
23 मूत. 

2 मू.त. 

67 प.अ. 

30 गु. स., पु. 163 
40 ना.सं. 63 

30 गु.स., पृ. 163 
48 अन्ये 

26,64 ना.सं. 110 
4 मू.त. 

44 ना.स. 134 
21 का.च. 3.118 
9 का.च. 3.13 
67 प.अ. 

37, 40 ना. सं. 62 
23 मूत. 

17 डा.व.प, 

48/4 मू.त. 

25 मूत. 

59 च.पा. 
व, 

25 मू.त. 

61 पु.पा, 

8 

66 ध.स्त. 

21 का.च. 3.119 
16 का.च. 3.95 
40 डा.व.प. 

61 प.अ. 

57 तन्त्रो, 

61 पु.पा. 

59 च.पा. 

48 अन्ये 


धौः 


सं धर्मोदय आख्यातः 
सन्दश्य बोधिसत्वानां 
समाधिवश्ितामात्रे 
सम्बुद्धवज्रपथंङ्को 
सर्वचिन्तां परित्यज्य 
सर्वज्ञो वज्रधृक्‌ शास्ता 
सर्वबुद्ध मयं शान्तं 
सवेबुद्धेषु यः कायो 
सर्वमन्त्राश्जनको 
सर्वसत्त्वचरीं चव 
सर्वस्व रुते ऋद्धि ° 
सवे पदयामि राजेन्द्र 
सर्वाक्रारवरोपेतः 
सर्वाकारविशुद्धायाः 
सर्वाकार प्रयात्य° 
सर्वकारो निराकारः 
सर्वाभावं गतवति 
सर्वाभिलाषहत्वग्रः 
सर्वालङ्कारयुक्तां 
सर्वेदवर्यादिधर्माणां 
सर्वेस्तंः क्टेशब्यावृत्ति° 
सहजतनुरियमिति 
संशुद्धोऽनुस्मृतेः स्याद्‌ 
संस्कारस्य निरोधेन 
संहृत्य पिण्डयोगेन 
साधनं तु तृतीयं वे 
साधने देवताबिम्बं 
साधयेदन्यथा नेव 
सापि प्रभास्वरं गच्छे° 
सामान्योत्तमभेदेन 
सिद्धिमुत्तमामित्याहु 
सिद्धे रव्यभिचाररिण्यो 
सिद्ध चत्यशेषनिःदोषं 


70 मू .तं. 

4 म्‌.त, 

31 गु.स., पृ. 164 
26,64 ना. सं. 111 
39 

4 म्‌.त. 

30 गु स., पु. 163 
59 

69 ना.सं. 145 

58 आगमः 

61 पुषा. 

7 म्‌.त. 

60 पु.पा. 

60 चम्पा. 

47 का च. 5 122 
26 ना.सं. 146 
484 सपा. 

69 मू.त., नासं. 29 
21 का.च. 3.120 
70 म्‌ त. 

66 ध.स्त. 

64 

44 का.च. 4.119 
61 प.अ. 

31 गु.स., पू. 164 
29 गु.स., पु. 162 
39 गु.स., पु. 166 
30 गु.स., पु, 163 
51 आपा, 

29 गु स., पु. 162 
29गुस, पु. 16 








सिंहासने स्थितो वज्री 
सुखराशिरनन्तो मे 
सुखं द्रीन्द्रियजं तत्तवं 
सुचन्द्रनुप आयातः 
सेककाले प्रदातव्याः 
सेवाकाठे महोष्णीष० 
सेवा ज्ञानामुतेनैव 


सेकोटेश्षटीका के चार परिशिष्ट 


4म्‌.त, 
61 स्व. म. 

58 म्‌.त. 

2म्‌.त. 

23 मू.त. 

39 गु.स,, पृ. 166 
८9 गु.स., पु. 38 


स्परस्य च निरोधेन 
स्फटिकमणिरिवं 
स्वचित्तं पञ्चमं ज्ञेयं 
स्वच्छः कायोऽणुनष्टः 
स्वपरभागविकल्पेन 
स्वप्नानां मनसो वार्थं 
स्वभावः स्वंसत्वानां 


सेवा पञ्चामृताचे° 42 का.च. 4.113 स्वमन्त्रं हृदये ध्यात्वा 
सेवायामादियोगो 36 का.च. 4 120 स्वमातुभंगिनी चेव 
सेवाविधानं प्रथमं 29 गु.स., पु. 162 स्वरूपेण नास्ति रूपम्‌ 
सेवां षडङ्कयोगेन 30 गु.स , पृ. 163 स्वर्गमर्वये्च पातालं 
सेव्यादौ कर्ममुद्रा 61 का.च. 5.73 स्वस्वासने निषण्णास्ते 
सोऽयमेवंविधः कायो 60 चपा, हसितेक्षणादिनिर्मुक्तं 
स्तैमित्यं चित्तचंत्तानां 48 क.पा. हिसाऽसत्यं परस्त्रीं 
स्थिरंतु वज्रमार्गेण 30 गुस,पु 164 हृष्टतुष्टाशयाः सवं 
स्नातो गन्धानुलिप्तो 14 का.च. 3.87  हेरुकः कालचक्र्च 
ट 

संकेत-सुचो 
आदेपा. आर्यदेवपादः ना.सं. 
आपा, आर्यपादः प.ञ. 
क.पा,. कम्बलाम्बरपादः पसे. 
का.च. कालचक्रतन्त्रम्‌ पु.पा. 
का.चक्रो. कालचक्रोत्तरम्‌ म्‌ त. 
गु.स. गुह्यसमाजतन्त्रम्‌ (बडोदा) व.ग.पा 
च.पा. चन्द्रगोमिपादः विप्र. 
ज्ञा.सि. ज्ञानसिद्धिः स.पा. 
डा.व.प. डाकिनीवज्रपञ्ञरम्‌ स.रा.सु. 
तन्त्रो. तन्त्रोत्तरम्‌ स्व.म. 
घ. स्त. ध्मधातुस्तवः हे .त. 
नापा नागार्जंनपादः 
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67 प.अ. 

59 का.च. 

30 गु स., पु. 163 
28 का.च. < 164 
71 हि.त. 1.8.53 
59 च.पा. 

59 चपा. 

30 गुस , पु- 164 
23 मूत. 

60 व.ग.पा. 

71 हे.त. 18 53 
2म्‌.त. 

58 मू.त. 

15 कीव., 393 
2 मूत. 

4म्‌त. 


नामसंगीतिः 
पञ्चलक्षाभिघानम्‌ 
परमाथंसेवा 
पुण्डरीकपादः 





मूलतन्त्रम्‌ 


वज्रगभेपादः 


विमल्पघरभा 


सरहपादः 
समाधिराजसूत्रम्‌ 
स्वदशांनमतोटेशः 
हेवजतन्त्रम्‌ 


॥ 
- 
॥ 
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(ग) चर्यापददोहानुक्रमणो 


अच्चड कि बहु बोल्लिषे 
अद्ध उघाडें लोअनं 
अनिमि खोअण चीह्‌ 
अनुभाव बोहर अण 
अन्तरा जड न° 
अन्तरालमणपवणा० 
अपुञ्ब वसन्त 

अवस उअज्जद्‌ 
आइण अनन्त 
आकट चीञ निराले 
आकट करुणा डमरु० 
आकासविआअल 
आज्जदेव निराल 
आध उर्घाडे लोअणे 
उडइअ उरे भुसुकू° 
उड्‌ दूरे गण 
एककाल जइ जो 
एत उ सअल 

एहु सो परममहा० 
एह सो फुल्छा नान° 
कीस कए लेक 
गअणरिहरं जइ 
गम्भीरधमं सूनिआ 
चान्दसुज्ज बान्धि 
चाहते चाहते दिद 
चिअरा अनिमिलिअ 
चिन्ताचिन्तते पोहा 
जड दुरे ग्ण 


48|1 

48|3 

48|4 दो.को. 66 
482 

48|2 

48/2 

484 

48/2 

63 हे.त. 2.5.68 
48|2 

48/2 च.को., पु. 102 
48/2 

4812 च.को., पु. 102 
48|1 

48|1 

48|1 च.को., पु. 99 
48/2 

482 

63 हे.त. 2.5.68 
48|1 

48/2 

48|2 

48|2 

48/2 

48|1 दो.को. 34 
482 च.को.) प.81 
48|1 

48|1 


णिअमण सञअल 
णिसि अन्धारी किम्पि 
तहि योइसर स° 

तुह मोहजाल गुरु 
दीवा जाटी वाट 
पढमे ये आस 
पवणहोवान्सदइ सद्‌० 
पुण्णिमचन्दा उड्‌° 
पक्खु रे मुसुक 

फुड पति हासद 
फुचिआ पञ्च फुल्ल 
भणडई्‌ काहू अन्त° 
भावाभावविमुक्का० 
भुसुकु फुलिज्ञौ अनु° 
भोडि अहात्थेन चाहि 
मज्जने पवण हाल 
मुच्चड नाअर 

मूढो अन्तराल ० 

लेह्‌ रे कुसुम 
वज्जाण कघूञ्जा 
वामे दाहिणे गुम 
विविहुबि अप्पविव° 
रान्ति भणडइ्‌ टज्बें 
रान्ति भणडई पोहा 
सम्बर फलि लामा 
सो फुल्ला फुलिद्धौ 
हसदइ सान्ती स अ 


4813 
482 

48/3 

48|1 

4811 

48/1 दो.को. 34 
48/4 दो.को. 66 
48/2 च.को., पु.81 
48/1 च.को.„ पु.99 
48/3 

48/2 

482 

48/1 

48|1 

48|4 

48/3 

482 

48|1 

48|1 

48/3 

48/2 

48/2 

48/2 

48/1 

48/1 

48/1 

48|2 
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29,63,70 
36 
1,31,38.43,63 
9,22,23-24 
5-6 

58 
33,70 
6,38 
5-6 
20,21 
2,117.58 


अनुस्मृति = 29, 40,31,33,34,35,39,42,56 


सेकोहेशटीकां के चार परिशिष्ट 
(ध) सेकोदेलटीका विश्िष्टपदसुची 
सकनिष्ठमुवन | 3 अद्वय 
स 4 अधिमात्रा 
1 | ४ 4 अध्यात्मक्रम 
अक्षर | 28,29,45,55,64,69, 70.11 बा 
त क अनभिसंस्कारविमोक्ष 
न ९ अनाधित (ज्ञान) 
भ | 0 अनास्रवसुख 
प अ अनाहतघ्वनि 
अक्षरन्यास 29,43.44 अनिभिततविभां 
भ च अन्‌ज्ञाभिषेक 
व = 
अक्षरविज्ञान 73 = 
अक्षरवेदना 73 
अक्षरसं्ञा । 73 
अभ्नरसंस्कार 73 


अक्षरसुखं 33,34,35,36,37,39,42,45,46, 
47, 56, 57,58,61,62,63,67;, 68 


अक्षराभिषेकं 28 
अक्षोभ्य 11,32,35,51 
अग्निमण्डल 3,39 
अचल 12 
अचलसुख 35-36,38 
अचित्तचित्तवज 14 
चित्तव | 74 
अच्युत 45,55,69,70,72 
अच्युतक्षण 3 
अच्युतविन्दु 6 
अच्युतसुख 25.43 
अतिनीखा 11,22 
अतिबला 22 
अतिवीर्य 11 


21 





अन्तर्घान 
अन्तर्वाह 

अपान 
अप्रणिहितविमोक्ष 
अप्रतिष्ठित 
अप्रतिष्ठितनिर्वाण 
भब्मण्डल ` 
अभाव 

अभिज्ञा 
अभिषेकनियम 
अभिसंस्कार 
अभ्यवकाशयोग 
अमावसी 
अमावास्या 
अमिताभ 
अमृतकुण्डलो 


-दशविधा 35-36 
- फलः 44-45 


29 
51-52 

54 

5-6 
58,59,63 
35,55,68 

47 

62 

48|3 

23 

5-6 
37,41,48,48|1 
55 

68 

1151. 
37,39,41,42 





= कक ~ क [ष्पी 
= र क -- ~ - ट >= > 
न~~ ~ --------- -- ध 
= ~~ ~ -~-- ----०--~ > -व-- ---- ~~~ ~~ 


र => ~ 


= एत निभि कि 
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अमोघसिद्धि 
अरिष्टलक्षण 
अरिष्टवञ्चन 
अरूप 
अवधूती 
अवधूती मागं 
अविद्या 
अविसंवादक 
भष्टदलहूत्कमल 
अष्टदमकश्चान 
अष्टाददा धातु 
अष्टाष्टक 
आकाशगमन 
आकाशघातु 
आकाशमण्डलं 
आकाशयोग 
आकृष्टि 
आढकवती 
आदशं 
आदिकर्मिक 
आदित्य 
आदिनृद्ध 
आदियोग 
आदिवज्र 
आनन्द 
आनन्दचतुष्टय 
आनन्दयोग 
आभोग 
आयतन 
आयाम 

आयु (कषाय) 
आरूप्य 


11,51 
53-54 
54 
11 


32,38,42,46,50,51,52,54,73 


33 
51,55,68 
10 
28 
12 


37.41.47 
9 

1 
7,45,46,49,57,69 
8,43.44,48|3 
35,37.40,48 

3,4,7 

36 

73 

33,42,43,54 

62 

27 

32 
3,7,42,44,58,69,72 
4 

3 

41 


भालम्बन (द्विविध) 48|3 
आलयविज्ञान 6, 44 
आकिकाली 68 
आवरण 60,62 
आवेश 15 
आसक्तिपञ्चक 16 
इडा | 51 
इन्दु 54,55,62,63 
इन्दुबिन्दु 36,37 
इन्द्रजाख 49 
उच्चाटन 9 
उच्छेद 71 
उच्छवास 48|4,50 
उत्तमसिद्धि 29,30 
उत्तमसेवा 29 
उत्तरसिद्धि 3 
उत्तरसेक 22,47 
उत्तराभिषेक 22,24 
उत्पत्तिक्रम 37,43 
उत्पन्नक्रम 7 
उदय 64,70 
उदेश 4-5,29,31,50,52,73,74 
उपपातक 16 
उपक्षम 67 
उपसाधन 29,36,37,39,42-43 
उपाख्या 484 
उपाय 8,50,51,56,64,71 
उपायपारमिता ~ 
उपेक्षा 5-6,66,67 
उल्कास्या ४. 
उष्णीष 11,19,55,74 
उष्णीषचक्र 32,33,35,36,51,54,55, 62 


64,68,173 
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उष्णीषनिम्ब 39,42 
उष्णीषरन्ध्र 45 
ऊर्णाचक्र 68 
उ्वरेता 29 
ऋद्धि 5,47,61 
ऋद्धिकाभ 5 
एकक्षणाभिसंबोधि 6-7 
एकमति 71 
एकार 3,4 
एन्द्री 22 
ओषधी ( पञ्चविराति ) 18 
कण्ठचक्र कण्ठाम्ज) 32,35,39,51,54 
करण 39.41.42 
करुणा 5-6, 66,70 
कमं 56 
कर्ममुद्रा 17,24,25,36,46,56,60,61,62 
64,65,70,71 
क्मवज्री 19 
कलशाभिषेक 22,24,27 
कला (निमित्त) 35.48 
कत्प (कषाय) 3 
कल्पवृक्ष 11 
कल्याणमित्र 16,17 
कषायपञ्चकं 3 
काकास्या 12,22 
कामकलोदय 68 
कांमघातु 41,56,62.73 
कामा 25-26 
कामानन्द 26,27 
कामावस्था (दशविधा) 35 
कामाहार 30,31 
कामोपभोग 72 
काय (चतुविध) 27, 57-58, 59,60,61,68 


कायपरमानन्द 27.28 
कायप्रखन्धि 32 
कायविन्दु 8,26,56,62 
कायभावना 62 
कायमण्डल 12.74 
कायवच्र 5-6, 11, 15.27.46 
कायविरमानन्द 27.28 
कायविशुदधि 19 
कायसहजानन्द 27,28 
कायानन्द 27,28 
काल 3,8.73 
काङचक्र 4,8.11 ,29,36,48|3, 68.69,72.73 
कालनाडी | 38 
कुमारिका 22 
कुम्भक 38,43,50 
कम्भसेक 21 
कूलिशमणि 33,36,37,44,45,63 
कूटागार 57 
कौमारी | 22 
क्रोधद्ष्टि 36 
क्रोधराज 14,15 
क्रोधान्तक 36 
व्लेश्ञ (कषाय) ` ` 2,62.65 
क्लेशनिरोध ` 67 
क्षरगति 36 
क्षरसुखं 70 
क्षरस्पन्द 62,70 
क्षराभिषेक 28 
क्षान्तिपारमिता 11 
क्षितिगभं 11.74 
खगमुखा (नाडी) 51,52 
खगभं 11.74 


खद्धकुल 4 





| | | 164 धौः 
। ( खद्योत (निमित्त) 30,35,37,39,47,48 चतुविधयोग 56.29 
| खधातु 33  चतुिधाभिषेक 23 
| । गन्धवपुर 57 चतुविधोपाय 29,39-44 
॥ गन्धवा 11.24.74 चतुविमोक्ष 11 
| । | गर्डास्या 12,22 चतुष्षष्टिदिलनाभिकमल 28 
। | ॑ गुरुदक्षिणा 13 चतुष्षष्टिवज्रयोगिनी 12 
|| | गुरुबुद्धबोधिसत्तव 13 चतुःकाय 8,27, 36, 31 
| गुरुवक्त्र 39.46 चतुःकायविशुद्धि 56 
| गुह्यकमल 42 चतुःसंबोधि 6-7 
गुह्यचक्र (गुह्यान्ज) 37,52,54,55,62,64.73 चन्द्र (मण्डल) 3,38.68 
| | गुह्यतन्त्र 30 चन्द्र (निमित्त) 35,37,40,48 
|| | ं गुह्यतरयोदय 30,32 चन्द्रबिन्दु 43.44 
| । गुह्याधिपति 1.2 चन्द्रमण्डल 54 
॥ गुह्याभिषेक 21,22,27,28 चनद्रामृत 55.73 
| गृध्कूट 3,4 चविका ~ 
गृध्रास्या .12,22 चित्त (चतुर्धा) 27 
गौतम ` 2 चित्तपरमानन्द 27,28 
्राहकचित् 34,45,46,68 चित्तबिन्दु 8,26 
। ्ाह्चित्त 34,45,46,68 चित्तभावना 62 
| । घटलक्षण य चित्तमण्डल 11.74 
| चदाधिवासन 1 0 चित्तव 5-6, 11, 1 5,20,27,39,44,46,63 
॥ र्णं 26.27 चित्तविरमानन्द | 27.28 
॥ चक्र 3,45.73 चित्तसहजानन्द ` 27.28 
। चक्रकुल 13.64 चित्तानन्द ` 27,28 
| चक्रान्तर 45 चित्तैकाग्रता 30,32 
| चण्डालो 23-24,33,35,36,42, 52,56,62,65 चिन्तामणि 11 
| चतुरशीतिसहस्धमस्कन्ध 11 चुन्दा 12,22 
चतुर्थाभिषेक 28 च्युत 28 
| चतुदंलोष्णोषपदम | 28 च्युति 67, 68 
॥ | चतुब्िन्दु 26,33,62 च्युतिकाल (क्षण) 55,67 
| | चतुर््रह्मविहार ` 11,20.21,66 चयुतिसुख ` अ 
। चतुर्मार ` ¦ 58 जम्बुकास्या 12,22 
|| | चतुविधकाय 27,57-61,68 जम्मिनी 11.74 
| || 


नः) प्ण 
“ 
वन्य > भः 


व्क 
र 


4 
॥) 
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जम्भौ 22 
जयधट 11.24.74 
जया 26,54 
जाग्रदवस्था 5-6,8,56 
जिन 57-58,59,66,69 
जिनचक्र 8 
जिनजननी 48 
जिनेन्द्र 35 
ज्ञान ( चतुर्धा ) = 27,45-46,58,60,64,66 
ज्ञानकाय 47,68 
ज्ञानचक्र 10 
ज्ञानचक्षु 38,48/3 
ज्ञालज्ञेयोदय 32 
बन 4445 
ज्ञानधातु 22,68 
जञाननिष्पत्ति 31 
ज्ञानपटल 3 
ज्ञानपरमानन्द 27,28 
ज्ञानपारमिता 11 
लानबिन्दु 5 
ज्ञानविम्ब 35,36,44,45 
ज्ञानभावना 0 
जानमण्डल 47,52 
ज्ञानमुद्रा 25,36,46,56,60,61,62,70,71 
ज्ञानयोग ` ` `. 36.37 
ज्ञानवक्तर 46 
जञानवज 5-6,10,27,59 
ज्ञानविरमानन्द 27.28 
ज्ञानसहजानन्द 27,28 
ज्ञानसाधन 5 ६। 
ज्ञानस्कन्ध ( दशविध ) 35 
ज्ञानानन्द | 27,28 


ज्ञानामृत ( षडङ्धयोग ) 29,31 
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जञेयसमापत्ति 3,60,62 
ज्वाला ( निमित्त ) 35,40,48,70 
टविकराज 12 
डोम्बी 20,35,52 
तत्तवभावना 48/3,62 
ततत्वयोगी 49,60 
तत््वरत्न 60 
तत््वलक्षण 59,60,70-71 
तत्ततवज्र 272 
तधता > 
तथागत 15 
तन्त्रदेशना 2,4 
त्त्रसंगीति 5 
तन्तराध्येषक ( तन्त्रदेशक ) 2-4 
तमोवाहिनी ( नाड ) 51 
तकं | 30,35-36 
ताय  :.28 
तायी 60 
तारा 11,19.,20,24,74 
ुर्यावस्था  5-6,8 
तृष्णा ( कषाय ) 3 
तेजोधातु ` 22 
तोयसेक 27 
त्रिमात्रा 35,36 
्रिमुद्राभावना 36 
त्रिवज्र ( कायवाक्चित्त त्मकं ) 15,43,44, 

१0.72.44 ` ` 

त्रिविध गति 35,36 
त्रिविधमुद्रा 35,36 
त्रिविधसेवा 2 
व्रधातुक 3,25,32,33,34,38,39,48/4., 
| 59,68,70,71 थ 
वरैधातुकेडवर ` नः 
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त्रैलोक्यविजय ( समय ) 2 
व्यक्षरयोग 37 
तरयध्व 32 
दक्षिणनाडी 42,46,47,50,52,68 
दक्षिणमण्डल 35 
दक्षिणमागं 36.38 
दन्तकाष्ठ 10.14 
दन्तकाष्ठविधि 10 
दशकल् 9 
दशकामावस्था 35 
दराक्रोध 15 
दशदिक्पाल 12 
ब्ापारमिता 20,23,25 
दरबल 23,44.45 
दशभूमि 23 
दशमुद्रा 23.24 
दशवरिता 23 
दशवायु 35 
दराविद्या 23.24 
दशाभिषेक 74 
दान ( दराविध ) 13 
दानपारमिता 142 
दिवायोग 36,37,38,48 
दिग्यचक्ष 5,34,38,45,48|3 
दिव्यश्चोत्र 5,34,45 
दीप ( निमित्त ) 30,34,35,37,39,40,47,48 
दीपङ्धुर 2 
दुन्दुभि 13 
देवताचन 10 
देवतासाधन 37 
देवमण्डल 47 
द्रात्रिंशद्‌ल्कर( कण्ठ )कमल 28 
दरात्रिशद्‌ लगुह्यकमल 28 


धौ 


कै 


दादशभूमि 3,64 
ादशभूमीङ्वर 44 
दरादशसक्रान्ति 4 
दादशाकार 7,44,64 
दादशाङ्खनिरोध 16 
दवादशान्त 45 
दरीन्द्रिय 42,58,72 
घमं 11 
धर्मकाय 5-6,7,8,27, 56, 57,59,60,61 
धमंघण्टा 11 
ध्मचक्र 13,25,57,73 
धमता 71 
घ्मंधातु 2,3,4,22,23,32,60,66,69. 
धमेधातुमण्डल 4 
धर्मघातुवज्ा 11,74 
धममुद्रा 61 
धर्ममेघभूमि 1 
धमयोग 5-6 
धर्मशद्भु 11 
चमंसंवर 49 
घर्मोदय ( अम्बुज ) 4,39,43.70 
धातु 3,7,42,44,59,69,72 
धातुत्रय 50 
धातुविकार ( अष्टादश ) 60 
धान्य ( पञ्चपञ्चक ) 18 


धारणा 29,30,31,33,34.,35,39,42.43, 
46,54,55,56 दशविधा 35-36 
लक्षण 30,33 फर 44-45 


धूम ( निमित्त ) 


30,31,33-37,39,40.44.,46, 


47,48.4813,56,60,61 दशनिमित्त 
7,31, मागं 21,66 
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ध्यान 29,30,31,32,34.,35,38,39,41, 
43.46.484, पञ्चविध 30,32,38 
दराविध 35-36 लक्षण 30,31,32 

फल 44-45, संग्रह 30 


ध्यानपारमिता 11 
नन्दा 26,54 
नरनासिका 24 
नवविद्या 24 
नष्ट चन्द्र 55 
नाडी 50-53,62,73.74 
नाडीकुल ॑ 74 
नाडीत्रय ( कायवाक्चित्तात्मक ) 50.62.74 
नाडीसंचार 4 
नाद 27 
नादाभ्यास 44-46 
नाभिचक्र (नाम्यन्जन)  32,33,35,37,39,42, 
51,52,54 
नाभि (महेन्द्र) मण्डल 39 
नामाभिषक 20,21,27 
नासिका 30,32,42,43 
नित्योदित 61,62 
निद्रा 27 


निमित्त (धूमादि) 5,6,7,30,33,34,35,36,37 
40,46-47,48,56 पञ्चविध 30,36 
दशविध 34-37,39,40,44,46.48 


निरावरण 31,34.69 
निराक्वसुख 70 
निरोध 36,38,44,50,51,67 
निरोधपरम्परा 67 
निरोधवज् 30,33,48 
निदेश 4-5.29,31, 50 


निर्माणकाय 1-2, 5-7,8,11,27,38, 56, 57,60,61 


निर्वाण 
निर्विकल्प 
निक्षायोग 
निष्पन्द 
निष्पन्दगति 
निष्पन्दसुख 
निष्पन्दाक्षरभावना 
निष्पनदाभिषेक 
निःर्वास 
नीतार्थं 
नीखदण्ड 
नेयाथं 
न्यास 
पच्चकमेन्द्रिय 
पञ्चकल 

पञ्च कषाय 
पञ्चकाम 
पञ्चचक्षु 
पञ्चज्ञान 
पञ्चतथागत 
पञ्चदेवी 

पञ्च द्रोह 
पञ्चधातु 
पञ्च पञ्चकन्यास 
पञ्चप्रदीप 
पञ्चबुद्ध 
पञ्चमूत 
पञ्चमण्डप 
पञ्मण्डल 
पञ्चरत्न 
पञ्चरदिम 
पञ्चवणं 
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45,55,70,171 

60 

ॐ 
28,33,36,45,58,62,63.,69 
36,45 

36 

62 

28.33 

38 

43 


12 
43 

18 

7 

54 

3 
30,31,32. 
38,48|3 
7,30,32 
28,51 

28 

16 

32,52 

18 

14.43 
30,31,32,35,41 
30,32 
7,32,52,54 
41,46-48,52 
41 

2,34.45 
30,33 
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पञ्चविषय 
पञ्चविशतित्रत 
पञ्चव्रत 
पञ्चशिक्षापदी 
पञ्चस्कन्ध 
पञ्चहत्या | 
पञ्चाकाराभिसंबोधि 
पञ्चाक्षर 
पद्चाभिज्ञा ` 
पच्चामृत 
पञ्चेन्द्रिय 
पञ्चोपपातक 
पटाभिषेक 

पद्य 

पद्मकुलं 
पद्मान्तक 
पयोधराभिषिक्त 
परचित्तज्ञान 
परमाक्षर 
परमाक्षरज्ञान 
परमोक्षरसुख 
परमाक्षराभिषेक 
परमानास्रवमहासुखं 
परमानन्द 
परमार्थसत्य 
पाण्डरा 
पारमितायान 
पिङ्गला 

पिण्ड 

पिण्डयोग 

पुष्टि 

पुष्पक्षेप 

पूजा (दशविधा) 


7 

16 

16 

16 
7,32,41,43.,44,.52 
16 

6-7 

69 

31,34.44.45 

14,43 

7 

16 

19,27 

25,62 

14 

11,74 

28 

5,38 
2-4,34,58,65,69,73 
28,69 
4,42,57-58,68,69.73 
74 

33 

26,42,54 

21,44, 57,65,66.70,71 
11.24.74 

37 

51 
30,31,32,41,42,61 
31,33 

9 

17 

13 


पूरक 38,43,50 
पूर्ण 62.64 
पूर्णा 25,26,54,55,62,63,64 
पूर्णिमा 68 
ूर्वाभिषेक 22,24 
पृथिवीमण्डल > 47 
प्रकृतिप्रभास्वर 65.69 
प्रजापत्यभिषेक 28 
प्रज्ञा 8,24,28,35,36,38,43,45-46, 50, 
51, 56,62,64.,71.73 
्रज्ञाचक्षु 38,48|3 
परज्ञाज्ञान 72 
प्ज्ञाज्ञानाभिषेक । 21,28 
प्रज्ञान्तक 11.74 
प्रज्ञपारमिता 11,22,41,47,69.74 
प्रज्ञापारमितानयं 3.4 
पर्ञाञ्ज 45 
परज्ञाभिषेक 31.23.20 
परज्ञाराग 62 
प्रज्ञोपाय 21,74 
प्रज्ञोपायसमापत्ति * 31,33 
प्रजञोपायात्मक 5-6,8,21,35,36,56,69 
याभिन्न 72, यालिङ्खन 52 
प्रणिधान ` 5-6, 13,14 
प्रणिधानपारमिता 11 
प्रतिनिर्देश 5,29,31,32,33-34 
प्रतिपत्ति 7 
प्रतिबिम्ब 39,46 
प्रतिभास 30,32,33,40,47,48/4.49,70 
प्रतिष्ठित 55 
प्रतिसेना 31,38,39,41,42.46,49,56,57, 
69.171 











सेकोटेश्षटीका के चार परिशिष्ट 169 


प्रत्यय 56 

प्रत्यालीढपाद | ८. 

रत्ाहार 29,30,31,33,34,35, 38, 39.40, 
41,42,43.46,48/4 दशविध 35-36 
लक्षण 30,33,36 फाल 44-45 


परत्युटेश 4-5 
परत्येकबुद्ध 58 
परत्येकयान 1,58 
परथमानन्द 54 
प्रभामण्डल 31,34,39,42.45 
प्रभास्वर 33,48/4,51,56,57,58,66 
प्राण 32,33,35,38,42,52 
प्राणनिरोध 67 
प्राणनिष्पत्ति 44 
प्राणवायु 30,32-34,38,42,50 
प्राणश्शक्ति ॑ 51 
प्राणापान (वायु) 4,484.49, 50 


प्राणायाम 29,30,31,33,34,35,37,38,41, 
42,43,46,49, 50, 54.62 दशविध 
35-36 लक्षण 30 फल 44-45 


प्रीति (घ्यानाङ्ख) 30,32 
प्रोढाभिषेक 28,46 
फलमुद्रा 56 
बन्धसंयोग 39,41 
बलपारमिता 11 
बहिर्वाह॒ 51 
बाल्योगी 28,42,4813.,60,73 
बालाभिषेक 28,46 
बाह्यक्रम 1.63 
बिन्दु 27, 33,34,36,37,39,42-44,52,56 
62,69 
बिन्दुचक्र 54 


बिन्दुदर्रन (निमित्त) 35,37,40,48 
22 





बिन्दुनिरोध 45 

बिन्दुस्थान 33.42 

बिम्ब 31,33,34,36.,41.45-48,48|4, 49, 
61,70,71,72,73 


बिम्बदरशान 31,34,37,45 
बिम्बनिष्पत्ति 29 
बिम्बयोग 38 
बिम्बालिद्धन 34,45 
बिम्बोत्पत्ति 43.44 
बीज 63 
बीजसंग्रह 29 
बुद्ध 7, 11, 13,58 
बुद्ध कपाल 66 
बुद्ध चक्षु 38.483 
बुद्ध निम्ब 25,37,38,39,44.48 
बुद्धबिम्बनिष्पत्ति 44 
बुद्ध माता 69 
बुद्धवक्तर 45-46 
बोधि 13,14, 15,59,73 
बोधिचित्त 25,26,28,36,42,45,49,55, 
62,64.,67,70,73 
बोधिचित्तकाय 8 
बोधिचित्तबिन्दु ~: 910 
बोधिचित्तमणि 63 
बोधिचित्तवज्र 68 
बोधिवज् 29,30,68 
बोधिवृक्ष 13 
बोधिसत्त्व 2,4,7,13,31,34,42,44-45.48|3, 
58,73 
बरहमाचयं 43 
ब्रह्मविहार 5-6 
बराह्मणी 22 
भग 3,4 
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भगवान्‌ 
भद्रकत्प 
भद्रषट 
भद्रा 
भल्ट्कास्या 
भव 
भवयोग 
भाव 
भावना 
भावसम्‌ह 
भुवनत्रय 
भत 
भूतनय 
भृकुटी 
मज्जन 
मज्ञवज 
मणिपद्य 
मण्डल 
मण्डलप्रवेश् 
मण्डलोदय 
मण्यन्ज 
मध्यनाडी 
मध्यममागं 
मध्यमा 


मध्यमात्रा 
मध्यमावाह्‌ 
मध्यमावाहुक 
मन्त्र 
मन्त्रजाप 
मन्त्रनय 
मत्त्रयान 
मन्त्रयोगं 





3 

15 

13 

26,54 

12 

71 

67 

59.62 

41,43,483,48/4,60,62.64.74 

| 65 

41 

70 

34,70.71 

12.22 

46 

25 

55,62 

3,17,57.74 

16 

52 

52 

4354563 

36,38,52 

32,33,41,42,45,48,50, 
51,52,53,62,68 

36 

45,53 

34.35 

6,69 

42.43 


2,37 
5-6 


धीः 


मरीचि ( निमित्त) 30,35,37,39,47,48 
मल ( पञ्चक ) 66 
महाक्षर 27 
महाक्षरसुख 72 
महाज्ञानाभिषेक 28 
महानिर्देश 5 
महानीला 74 
महाबल 12 
महामुद्रा 27,36,42,56,61,62,69,71,72 
महामुद्राभावना 41,48|3 
महामद्रासिदि 213 
महायान 4 
महारत्न 30,33 
महा रत्नाभिषेक 19 
महाराग 95.13 
महाथं 73 
महालक्ष्मी 22 
महावज्रधर 60 
महाविद्या 23 
महावीर्या 74 
महारन्य 51 
महासत्त्व 7,73 
महासाधन 29,36,37,39,42,43 
महासुख 33,56,58,65,68,70,73 
महासुखकाय 5,25.27, 56, 57, 58,59 
महेन्द्रमण्डल 39 
महोहेश 4-5,73 
मातुगुह्यचक्र 6 
मानिनी 11,74 
मानी 22 
मामकी 11.24.74 
माया 40,41,48/3.48/4,49,57,62 


मायाजालाभिसंबोधि 6-7 
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भांयास्वेप्नप्रतिभास 40,57 
मारण 9 
मारीचि 12,22 
मागगभावना 67 
मांसचक्षु 31,38.43.48|3 
मोसचक्षुविज्ञान 31 
मीलन 68.70 
मुकुटाभिषेक 19 
मुदिता (भूमि) 5-6,62,66 
मद्रा 13,21,22,24.,25.,35.46., 56.61 
मुद्राबन्ध 15 
मूत्रनाडी 50,51,54.73 
मृद्मात्रा 36.43.44 
मेघाभास 47 
मेलापक 26,66 
मेत्री 5-6,66 
मोहन 9 
मोलिसंक 27 
यक्षाधिपति | 1 
यक्षिणी 12 
यमान्तक 11.74 
युगनद्ध 56,57,70,71 
योग | 41,60 
योगतन्त्र 29 
योगाभ्यास 37,46 
योगिनीचक्र 24 
योगिप्रत्यक्ष 47.49 
योगी 32,3840,42,47,48,48|3.49, 
57,60,68,71,72 
रजोमण्डल 17,21 
रति (प्रीति) 30,35,36,38 
रत्न (विविध) 19 
रत्नत्रय 11 


रत्नपाणि 

रत्नप्रदीप (समाधि) 
रत्नसंभव 
रत्नाखोक (समाधि) 
रविमा्गं 

रसना 


 रसवज्रा 


राग 

रात्रियोग 
राशि 

राहु (निमित्त) 
राहुनाडी 
रिक्ता 

रूप 

रूपधातु 
रूपवज्ा 
रेचक 

रोद्राक्षी 

रौद्री 

लम्नोदय 
ललना 
ललनादिषण्णाडी 
ललाट 
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35 

48 

11,51 

48 

34.44-46 
32,38,41,50,51,52,73 
11.24.74 
26,63,64 
36,37,47 

61 
35,37,38,48,55 
50,51 

26,54 

41.71 
41,56,62 
11.24.74 
38,43,50 
12,22,74 

22 

50 
4,32,38,41,50,51,52 
4 

39,42 


ललाटचक्र (ललाटान्न) 32,33,35-37,39,51, 


54,55,62.,68 
लिपिक्रम 53 
लोकधातु 41 
लोकसंवृति 1,22,23,62 
लोकेडवर 11.74 
लोकोत्तर 57.71.73 
लोकोत्तरसाधन 37 
लोकोत्तरसिदधि 21,27,29,62 
लोकोत्तरसेक 47 
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लोचनां 
लौकिकैसत्यं 
लोकिकसाघधन 
लौकिकसिद्धि 
लोकिकसेक 

वज्र 

वज्रकर्कोटिक 
वज्रकलशाधिवासन 


 वज्रकातिकेय 


वज्रकालाम्नि 
वच्रकुल 
वज्कूलिरा 
वज्रकेतु 
वज्रकौमारी 
वज्रघण्टकणं 
वज्रघण्टा 
वज्रघण्टाभिषेक 
वज्रचतुष्क 
वज्र चन्द्र 
वज्रचचिका 
वज्रजप ` 
वज्रजाप 
वजज्ञान 
वज्रजञ्वाला 
वज्तक्षक 
वज्द्रादशरादि 
वज्रधर 
वज्रधातुमहा मण्डल 
वज्र धात्वीरवरी 
वज्ध्नुव 
वज्नन्दिकेडवर 
वज्नुत्य 
वन्त्य 


11.24.74 
^ 

31 
3.21,27,62 
41 
34.73 
12 

10 

12 

4 

13 

12 

12 

12 

12 

20 
20,27 
29 

12 

11 

12 
33,42 
3,58 
17 

9 

12 

46 


11.74 
12 
12 
14 
12 


धौः 


वज्रपद् 
वज्रपयं ङ्क 
वज्रपाणि 
वज्पाश 
वज्र प्रबोध 
वज्बुध 

वज्र बृहस्पति 
वज्रब्रहया 
वज्रब्राहमणी 
वजरभृङ्खी 
वज्रभेरव 
वच्रमङ्कल 
वज्रमणि 
वज्रमहाकाय 
वज्रमहापद्य 
वज्रमहालक्ष्मी 
वच्रमहेशवरी 
वच्रमागं 
वज्रयक्ष 
वज्रयम ` 
वज्रयान 
वज्रयामिनी 
वज्रयोग 
वज्योनि 
वज्रराहु 
वज्रवायवी 
वज्रवायु 
वज्रवाराही 
वज्रवारुणी 
वज्रवासुकि 
वज्रविजय 
वज्विनायक 
वज्रविष्णु 


12 

54 
1.2,11,74 
16 

45 

12 

12 

12 

12 

12 

4 

12 
28,42,54,55,62-65,68 
12 

12 

12 

12 
30,33,37 
12 

12 

1.21 

12 
5-6,48 4,70.73 
70 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


1 
॥ 
§ 
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वेवेष्णवी 12 
वजतव्रताभिषेक 20,21,217 
वज्शनैश्चर 12 
वजशुक्र 12 
वज्युह्ुपाल 12 
वजश्युङ्कला 12,22 
वज्रस्तव 4,6,10,1 1,29,31,34. 56,69.,73,74 
वज्रसिहासन 3 
वजसूयं 12 
वज्रागस्त्य 12 
वज्राग्नि 12 
वज्राचायं 16 
वज्रानन्त 12 
वज्री 4 
वेन्द्र 12 
वज्रेशवर 12 
वचजैन्द्री 12 
वज्रोत्थान 54 
वज्रोदधि 12 
वरटक 68 
वरिता 31,34,45 
वद्य 9,10 
वंकार 3.4 
वाक्‌ (चतुर्धा) 27 
वाक्परमानन्द 27,28 
वाक्सहजानन्द 27,28 
वागानन्द 27,28 
वाग्बिन्दु 8,26 
वागूभावना 62 
वागवज् 5,6,11, 15.27.46 
वाग्विरमानन्द 27-28 
वाग्विशयुदधि 19 
वाङ्मण्डल 11.12.74 





वामनाडी 
वाममण्डल 
वाममागं 
वामवाह्‌ 
वायुधातु 
वायुमण्डलं 
वाराही 
वारुणमण्डल 
वासना 

वाह्‌ 

विकल्प 
विकल्पभावना 
विषघ्नान्तक 
विचार (ध्यानाङ्ख) 
विचित्र 
विजयघट 


` विज्ञान (पञ्चविध) 


विज्ञानधातु 


विन्ञानस्कन्घ (दशविध) 


विण्णाडी 
वितकं (ध्यानाङ्ध) 
विद्वेषण 
विपाक 
विश्रम 
विमदं 
विरमानन्द 
विराग 
विलक्षण 
विुद्धधातु 
विशुद्धयोग 


 विश्चविम्ब 
विद्वभर्ता (कालचक्र) 


विश्वमाता 
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42,46,47,50,51-52,68 


व 
36.38 

53 

22 

39,47 

22 

39 

55,62,72 

53-54 

32,39,47,48/4, 59.71 
, 41,48/3 

11,36,37,74 
30,32,35-36,38 

42 

11,17,24 

32,55,60 

68 

32,35,36,41 


50,51,54,73 ` 


30,32,38 

9 

42 

32 

42 
26,42,54,55 
26,55,63.,64,67 
42 

3 

5-6, 29 


35.48.483, 484.49,61 


35,36 
45, 56,61 
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विइ्ववणं 38 
विषुव 50 
विक्त्याकाराभिसंबोधि 6-7,44 
वी्यपारमिता 11 
वद्धाभिषेक 28 
वेदनास्कन्ध (दशधा) 35 
वैमल्यावस्था 61.68 
वैरोचन 7, 11,35,51,56,57 
वैष्णवी 22 
व्याघ्रास्या 12.22 
व्योमकमल 33 
व्रत (पञ्च एवं पञ्चविशति) 16 
व्रतदाननियम 16 
शद्भिनी 51,52,54,73 
राब्दवजा 11.24.74 
शम्भल 1,2 
शदाधर ` 25,26 
शरिमागं 34,44-46 
शाक्यमुनि 11,15 
शान्त 37 
रान्ति 9,10, 14.16 
शिष्यरक्षाविधि 8-9 
शिष्याधिवासन 10 
शिष्यावतारणाभिषेकनियम 23 
रीला (नदी) 1 
शीलपारमिता 11 
शीलसंभार 14,25 
शुक्रधातु 32,65 
शुक्रनाडी 50.51 
शुक्रबिन्दु 44 
शुद्धकाय 56 
शुम्भराज 12.74 
दुम्भिनी 74 


धौः 


शून्य 31,38,43,46-47,48-49,51,53.,70, 
रान्यता 5.31,38,42-43,46.,48.,66.,70 
शून्यताचक्र | 8 
रून्यताज्ञान ॑ 69 
शून्यतादर्शन  48/3 
रून्यताबिम्ब 34,36,43,45 
रून्यताबिम्बसाधन 36 
रून्यताबोधि 29,43-44 
शन्यताभावना 34 
र॒न्यताविमोक्ष 5-6 
रून्यतासमाधि 67 
रून्यविम्ब 45.73 
शुन्यमण्डल 52 
रुन्याभास 47 
श्रावक 58 
श्रावकयान 1,58 
श्रीधान्य 3 
श्रीसमाजतन्त्र 5 
श्रुतचिन्तामयज्ञान 60 
श्चानास्या 12,22 
श्वास 30,32,38,41.48/4,50, 
51, 52,64 
श्वास-प्रश्चास 1,6,34,38 
श्वासचक्र 1,6 
षट्‌कुल 7, 10,44,50,74 
षट्‌कुलन्यास 10 
षट्‌ कुलन्यासस्थान 10 
षट्क लमण्डल 74 
षट्‌ चक्र 73 
षट्‌त्रिरात्प्रतीच्छा 12 
षट्त्रिशदिच्छा 12 
षट्‌व्रिशहेवतामण्डल 74 


षट्सत्त्व 29,73 


# 








सेकोदेशषटीका के चार परिशिष्ट 


षट्‌स्कन्ध 73 
षडक्षर 69 
षडङ्ख । 3 
षडद्धयोग 29,30-41,42,46,47,60 
षडारचक्र 13 
षडिन्द्रि 74 
षडधातु 3,74 
षड्धातुक 68.74 
षड विषय 74 
षण्णाडिका , 4,68.73 
षष्टचुत्तरत्रिरततिथिदेवी 12 
षोडकला 12 
षोडराकायानन्द ५ 
षोडरादलललाटपद्म 28 
षोडराकार 7,44.64 
षोडशानन्द 7,25.27 
षोडरी कला 26,55,63,64,68 
सत्यदशन 40 
सत्यद्रय 34,40,44.,57.70.71 
सत्त्व (कषाय) 3 
सत्त्व (जोव) 73 
सत्वधातु 53 
सदालोक (निमित्त) 30.40.48 
निरभ्रगगन 39 
सदोदित 63,71 
सद्गुरु 13 
सन्ध्याभाषा 37,41,42 
सप्तत्रिशद्रोधिपाक्षिकधर्मं 11 
सप्तसेक 8,17 
सप्तसेकविधि 17 
सप्ताभिषेक 20 
सप्ताभिषेकविधि ` 21 
समन्तभद्र 11,72 74 
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प्मयाचक्र 10 
समयसत्तव 7,73 
समाज 26 
समाधि 3,30,31,34.,35,39,42,62.70 
दशविध 35-36 लक्षण 31,33-34 

फर 44-45 

समापत्ति 61 
समायोग 68 
सम्यक्संबुद्ध 2,48/3,58,69 
सम्यक्सबोधि 29 
सवेकाम 32 
सवक्षेत्रपाल 12 
सर्वज्ञबिम्ब 38 
सवंदूती 12 
सवंधरमचि हल 11 
सर्वधमेदेशक 11 
सवेधारिणी 11 
सवेनक्षत्र 12 
सर्वनीवरणविस्कम्भी 11.74 
सवभूत 44 
सवेसिद्धि 12 
सर्वसत्वभाषा ( रुत ) 1,1-2 
सर्वसूत्र 11 
सर्वाकारदर्शी ( समाधि ) 48 
सर्वाकारवरोपेता 56 
सषंप 43 
सहज 25,27,28,36,37,45,71,72.73 
सहजकाय ( तनु ) 5-6,8,56,69 
सहजसुख 72,73 
सहजानन्द 26,42,55,59,69 
संगीतिकारक 1.2 
संघ 11 
संचय 61 
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सुद्ध 25 
संबोधि 25,57,60 
संभोगकाय 5-6,8,11,27,38,48,48/3,56, 

| 57,60,61 

संवर 14.25.26 
संवृति 15,21,25,40.48|1,70 
संवृतिसत्य 21,33,40,57,60.70.171 
संस्कारस्कन्ध ( दशविध ) 35 
संस्थानयोग | 5-6 
साघन 29,30,36,37,39,42-43 
सामान्यसेवा 29.43.44 
सामान्योत्तमसेवा 29 
साम्भोगिककाय 57 
सिद्धि 47 
सिदधिसामान्य 29 
सुख 58 
सुख (ध्यानाङ्धः) 30,32 
सुखकाय 58.61 
सुखराज 55,63 
सुचन्द्र 1,2.4 
सुभूति 41 
सुषुप्त्यवस्था 5-6,8,56 
सुषुम्ना 43,51 
सूकरास्या 12,22 
सृक्ष्मयोग 43 
सूयं (मण्डल) 38,68 


सेक 2-4, सप्तधा 2,8,17,20,21,24 त्रिधा 
2, 17,21-22,27 एकादशधा 21.20 
28 लौकि क० लोकोत्तर ० 22,47 

सेकपटल 3 


सेकविधि 24 
सेवा 29-31, 36,39,41-43 
स्कन्ध 3,7,32,42-44.52; 59,69,72 
स्तम्भन 9 
स्तम्भी 9.64 
स्तोभिनी 11 
स्पन्द 46,58,62,70 
स्पन्दगति 36 
स्पन्दसुख 36,62 
स्पन्दाभिषेक 28 
स्पशंवजा 11.24.74 
स्वचित्त 32 
स्वपरपूर्वनिवासानुस्मृति 5 
स्वप्न 40,4 813,49,57,59,69,172 
स्वप्नावस्था 5-6,8,56 
स्वमन्त्र 33 
स्वयम्भू 73 
स्ववृत्ति 31 
स्वाधिष्ठान 40517 
स्वाभाविककाय 6,11,27,57,61 
हठयोग 44.45 
हुस्तमृद्रा 15 
हारीती 12 
हदय (वारुणमण्डल) 39 
हृदयचक्र (हृदयान्न) 32,33,35,37,39,51,54, 
62 
हेतु 71 
हेतुकथा 71 
हेरुक 4 











दुर्लभ ग्रन्थों की आधार सामग्री 


[ विदित है कि भारतवषं मे बौद्ध तन्त्र-ग्रन्थों की मूल हस्तलिखित प्रतियां बहुत ही 
कम उपलब्ध हैँ । जो कुष उपलब्ध है, वह॒ भी युरोप, अभेरिका ओर एशिया के विभिन्न सुदूरवर्तीं 
पुस्तक संग्रहो मे मिलती हैँ । इस स्थिति मे इन ग्रन्थो का वंज्ञानिक ढंग से सम्पादन, प्रकाशन 
एवं शोध कायं करना कठिन हो जाता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त शीषेक से 
दुलभ ग्रन्थो क हस्तलिखित प्रतियों के सम्बन्ध में यहाँ तालिका दवारा सूचनादीजारहीहै। 
किन्तु इस सूचना की भी अपनी एक सोमा है । इसलिए उस सीमा के अन्तगंत अव तक एसे 
ग्रन्थो के सम्बन्ध मे जितनी सूचनाएं मिली दै, उनके आधार पर सामग्री की सूचनादी जा रही 
है । अन्य सूचनं मिलने के साय उन्हे भौ अगले अंकों में इसी क्रम में सन्निविष्ट कर प्रकाशित 
किया जायगा । 


सुविधा की हृष्टि से इस आधार सामग्रीकेरूपमें जो मूल संस्कृत हस्तलिखित पुस्तके 
गृहीत की गयी है, उनके कन्ग्युर-तन्ग्युर मे स्थित भोटानुवाद की भी सूचना रोमन अक्षरो मेदी 
जा रही है। जिन संस्कृत बौद्ध तन्त्र-ग्रन्थों का भोटानुवाद अंकित नहींहै, इस समय 
उपलब्ध सूचीपत्रो मे खोजने पर उनकी सूचना अव तक नहीं मिल सकी है । सूचना मिलने पर 
उसे आगे के अंकों में प्रकाशित किया जयेगा। इस समय गृहीत की गई इन तन्त्र-ग्रन्थों की 
सूचना वि27}10 (412108६ प्ल मे नहीं है । ] 
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बौद्ध तन्त्र मे नाडी एवं च्रं का वणन (1) 
ठाकुरसेन नेगी 

वज्रयान मे अनुत्तर योगतन्त्र के साधक अपनी साधना में जपने शरीर ( वज्रदेह ) को 
अत्यधिक महत्त्व देते दै । अन्य बौद्ध तान्त्रिकों की तरह ये भी इस शरीर को सभी प्रकार की 
साधनाओं का आश्रय मानते हैँ । तदनुसार सम्पूणं विश्व इस शरीर मे विद्यमान है । यह शरीर 
संसार से भिन्न नहीं है । नदी, पव॑त, समुद्र आदि समस्त चराचर जगत्‌ इसी शरीर के विभिन्न 
भागों मे स्थित है। अतः परम लक्षय ( बुदधत्व ) कौ प्रापि के लिए यह शरीर ( वञ्देह ) एक 
महत्त्वपूणं माध्यम है । वज्रदेह अथवा देह से यहाँ मनुष्यदेह अथवा साधक का शरीर अभिप्रेत 
है । वज्रयानी साधक जब किसी साधना का अनुष्ठान, विशेष कर नाडी, वायु, भावना एवं 
उत्पत्तिक्रम का अभ्यास आदि करता है, तो उसे अपने देह के बारे में सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त करना 
आवश्यक होता है, क्योकि दैहिक क्रियाओं को बाधकर तदाश्रितं चित्त की वस्तु-स्थिति का 
ताक्षात्करण वज्रयानी साधना-पद्धति की विशेषता है । दैहिकं क्रियाओं को बाधने के लिए देह 
का समग्र रूप में अध्ययन आवश्यक है । यहाँ निष्पन्न देह की ही नही, प्रत्युत गभधन से लेकर 
उसके विकासंक्रम की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन की भी अपेक्षा रहती हे । 


प्राचीन काल मेँ हीनयान ओर महायान दोनों के अनुसार अनेक जन्मों मे बुदधत्व प्राप्ति 
संभव थी, किन्तु गुह्यसमाज अपनी साधना से इसी जन्म मेँ सरलत पूवक बुद्धत्व प्राप्त करने का 
दावा करता' है। 


इस मान्यता के आधार पर वज्रयानी साधको को योगाभ्यास ( तान्त्रिक साधना ) के 
लिए शरीर ( वञदेह ) विषयक ज्ञान तथा उस पर आधित नडी, वायु ओर बिन्दुओं का ज्ञान 
होना नितान्त आवश्यक है । तान्त्रिक साधना शरीर मे विद्यमान नाड़ी, वायु ओर बिन्दुओं के 
ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती । इस लेख का मुख्य आलोच्य विषय विभिन्न तन्त्रो के अनुसार 
नाडियों एवं चक्रों की संख्या, उनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर कृत्य का वणन करना है । व्यानो 
साधको ने इसे असाधारण दंग से प्रस्तुत किया है, जो आधुनिकतम शरीरविज्ञान से प्रायः 
कुछ भिन्न है । श्री वजरमाला तन्त्र मे कहा है--मनुष्य के शरीर मे एक ओर जहाँ रक्त, मज्जा, 
मांस आदि पदाथं है, वहीं दूसरी ओर हजारों नाडियां भौ विद्यमान हे । | 


1. तदिहैव जन्मनि गुह्यसमाजाभिरतो बोधिसत्वः सर्वतथागतानां बुद्ध इति संज्ञां गच्छति । (गुह्यससाजतन्त्र, 
विनयतोष भदटाचाथं द्वारा सम्पादित, पु° सं° 114 ) 











बौद्ध तन्त्रो मे नाडी एवं चक्री कां वर्णन 205 
नाडियों की संख्या 


ताच्त्रिक अभ्यास के लिए वच्रयानियों ने नाडी-संस्थान का विरोष परिज्ञान किया है । 
उपनाडियों को छोड़ देने पर भी बौद्ध तन्त्रो में 72,000 ( बहृत्तर हजार ) नाडियाँ परिगणित 
है । इनके परस्पर योग से सूक्ष्म नाडियों की संख्या लगभग सादे तीन करोड़ ( 3,50,00,000 ) 
होती है । इनमें 24, 32 ओौर 37 नाड्यां मुख्य हैँ । उनमें भी तीन नाडा सवंप्रमुख हैँ । इनके 
नाम ह- (1) ललना, (2) रसना ओर (3) अवधूती । नाड्यो कौ संख्या में यह्‌ भेद नाडयो के 
उपविभाजन के कारण हो सकता है । नाडियों के विभाजन का केवल एक ही प्रकार नहींहै, 
अपि तु इनका अनेक स्थूल ओर सूक्ष्म प्रकारो से विभाजन किया गया है । इनमें से कुठ नाडियां 
तो इन्द्रियों के द्वारा हष्िगोचर होती है, किन्तु कुष्ठ एेसी भी है, जिनका ज्ञान इन्द्रियो के दारा 
कथमपि संभव नहीं है । स्थूल शरीर में इन नाड्यां काजालसाकव्छठाहृहै। शरीरका 
कोई भी अंग चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, नाडियों से रहित नहीं है । शरीर कौ सम्पूणं 
क्रियाएं इन नाड्यो के द्वारा ही संचालित होती है । नाडियों के द्वारा सम्पूणं शरीर के विभिन्न 
अवयवो मे पारस्परिक सम्बन्ध बना रहता है । इन नाडियों का कत्य बाह्य जगत्‌ कौ संवेदनाओं 
को भीतर लाना तथा भीतर की प्रतिक्रियाओं को बाहर ले जानाहे। 


वज्रयान के अनृत्तर योगतन्त्र के ग्रन्थों मे हमें प्रधान नाडियों के विषय में विस्तृत 
जानकारी मिलती है । यहाँ इन्हीं प्रधान नाड्यो का विस्तारसे वणन किया गया है, क्योकि 
वज्रदेह में नाड़ी मागं को जानने के लिए सवंप्रथम वज्रयानी साधक के लिए नाडीचक्र की व्यवस्था 
का ज्ञान होना आवश्यक दहै। शरीर में नाड्यां की स्थिति का ठोक-ठीक परिज्ञानन होने 
पर वज्रयानी साधक को वायु ओर बिन्दु का ज्ञान होना भी संभव नहींहै। 


तोन प्रमुख नाडयां 


बौद्ध तन्त्रो मे वणित तीन प्रमुख नाडयो मे ललना ( प्रज्ञा, आलि ) गदेन के पास से 
निकलती है ओर बायींओरसे नामि प्रदेशमे प्रवेश करती है। नाभि प्रदेश से रसना ( उपाय, 
कालि ) आरम्भ होती है ओौर गरदन के पास दाहिनी ओर प्रवेश करती है। इन दोनों के बीच में 
हृत्कमल से निकली हुई अव्रती से बोधिचित्तं प्रवाहित होता है । यह अवद्रूती सहजानन्द 


प्रदायिका है । यह्‌ स्वयं सहजानन्दरूपिणी है । यह्‌ अवधूती ही बोधिचित्त है, भगवती नैरात्मा है, 
सहजयुन्दरी है । 


हेवज्र तन्त्रराज मे वज्रगभं की जिज्ञासा पर भगवान्‌ ने स्पष्ट कियाहै कि वज्रदेह में 
बत्तीस बोधिचित्तवहा नाडियां महासुख स्थान कौ ओर प्रवाहित होती ह । इनमें उपर्युक्त तीन 
( ललना, रसना ओर अवधूती ) प्रमुख नाड्यां हैँ । ललना प्रज्ञास्वभाव है ओर रसना उपाय- 
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स्वभाव । मध्यदेश स्थित अवधूती ग्राह्य-प्राहक-वजित है । इसी प्रकार ललना अक्षोभ्यावहां 


( शक्रवहा ) है ओर रसना रक्तवाहिनी दै । 
मध्यनाडी ( अवधूतो ) 


स्थल स्कन्ध, धातु, आयतन ओर सूष्षम नाड़ी आदि के समुदाय के रूप मे उत्पन्न 
वज्रदेह का आधार ( आश्रय ) यह मध्यनाडी ( अवधूती ) है । प्राणवायु से यक्त यह मध्यनाडी 
उष्णीषचक्र से लेकर गुह्यचक्र तक विद्यमान षट्चक्रं में स्थित है । प 


षट्चक्रं के बीचमें एक से दूसरे चक्र की दूरी 128 ( साढे बारह ) अंगुल होती है । 
उनमें सबसे नीचे गुह्यचक्र का स्थान है ओर सबसे उपर उष्णीष मूर्धा ।चक्र का । इस अवधूती 
नाड़ी का उपरी शिखर अधोमूख ट! की आकृति वाला है । इसमें पितासे प्राप्तं श्वेत रस 
"रजिका मात्र परिमाण मे स्थित है, जिसकी गति अवरुद्ध है । इसके नीचे का छोर ह्रस्व “अ 


की आकृति वाला है, इसमे माता से प्राप्त रक्तप्वभाव बिन्दु या शोणित रस स्थितहै। 


अहं इन दोनों छोरों के मध्य मे आलय विज्ञान के आधारभूत महाप्राणवायु मे स्थित है । 
यह अवधूती नाडी वणंविहीन आकाशसदृश है । नाभि के नौचे तीन नाड़ीसमूहों से निर्मित 
चतुष्पथों मे नीचे शंखिनी नाडी स्थित है, क्योकि सभी नाडयो में श्वेत अंश का प्रवाह निरन्तर 
इसी स्थान मे एकत्र रहता है ओर यहीं से उसका प्रपात होने पर सहजानन्द की उत्पत्ति होती है । 


श्रीचक्रसंवर, सम्पुटतन्ब्र ओर कृष्णपादकृत वसन्ततिलक मे अवधूती नाडी का वणेन 
समान रूप से उपलब्ध होता है । अष्पत्र वाले हृत्कमल के मध्य मे यह्‌ अवधूती नाड़ी स्थित टै 
ओर यह्‌ कदलीपुष्प के सहश स्वच्छ है । श्वेतरक्त ( शुक्रशोणित ) रस का संचार न होने के कारण 
यह भीतर से शून्य होती है । इसके उध्वं भाग में षुं अधोमुख अवलम्बित होकर नीचे को ओर 
देखत है तथा अधःभाग में हस्व अ' तेलदीपसहश अलंकृत होता है । 


इस प्रकार यह्‌ नाड़ी अपने अधोभाग मं स्थित सभी नाड्यो मे बोधिचित्त का सम्यक्‌ 
वहन करती है । यही सहजानन्द देने वाली है । आगमो मेँ कहा भी है-- 


हृन्मध्यपद्यमष्पत्रं सकणिकमु । 
तस्य मध्यगता नाडी तलवद्भिस्वरूपिका ॥ 
कदलीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी । 
तस्य मध्यस्थितो वीरः सषंपस्थूलमात्रकः ॥ 
--वज्रवाराही रहस्यतन्त्र, षष्ठ निदेश । 





व = 
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संवृता मध्यभागेन हृत्सरोरुहमध्यमा । 
कदलीपुष्पसंकाशा लम्बमाना त्वधोमुखी ॥ 


तैलवद्भिशिखोहीप्ता बोधिचित्तसमावहा । 
सावधूतिः( ती ) तु विज्ञेया सहजानन्ददायिका ॥ 
- टेरुकतन्तर, सप्तम पटल । 


इस प्रकार उपर्युक्त वणन से मालूम होता है कि ललना ओर रसना इन दोनों नाडियों 
के बीचमें हृत्कमल से निकली हई अवधूती नाडी से बोधिचित्त प्रवाहित होता है। यह्‌ 
अवधूतिका सहजानन्द-प्रदायिका है, सहजानन्द-रूपिणी है । 


ललना ओर रसना ( नाडी ) 


शरीर के दाहिनी ( दक्षिण ) ओर से रसना ओर बायीं ( वाम ) ओर से ललनायेदो 
नाड्यां नाभि कौ अधः दिशा में चार अंगुल विश्लिष्ट होकर नाभिप्रदेशमें गुर्द की महानाडीसे 
सम्बद्ध होती है । इसके पश्चात्‌ यहाँ से पुनः हदय कौ दाहिनी ( दक्षिण ) दिशा मे पिगला 
( रसना ) ओर वाम दिशा में इडा ( ललना ) से सम्बद्ध होती हैँ। तदनन्तर ये कक्षपुटं के 
अधोभाग में हृदय की महानाड़ी से सम्पृक्तं होकर कण्ठचक्र मे सन्निपतित होती हैँ ओौर कृकाटिका 
नाडी से होकर कान के अधोभागके छिद्र से होती हुई वृक्ष नाडी (1.20 9 ) के साथ मस्तक 
मे होकर मूर्धाके ब्रह्मरन््रसे सम्बद्ध होती हँ। इस प्रकारये दो नाडियां सभौ इन्दरियद्वारों में 
व्याप्त हँ । विशेष कर नाक के दोनों छिद्रो मे इन दोनों नाडयो के ऊध्वं शिखर होते हैँ । अधः 
( नीचे ) तीन नाद्यो के मिलने से निमित चतुष्पथ से विश्लिष्ट होकर स्थित दक्षिण नाडी रसना 
के निचले शिखर द्वारा स्त्रीगर्भाशय स्थित रक्त का स्राव तथा पुरुष-स्त्री दोनों के मल-संधारण 
एवं त्याग-कृत्य को सम्पन्न किया जाता है । ' 


1. अक्नोभ्यावहा कलना रसना रक्तवाहिनो । 
--हेवज्तन्त्रराज, प्रथम कल्प, प्रथम पटल । 


अक्षोभ्यावहा कलना रसना रक्तवहा ख्याता । 
-टेवज्रपञ्जिकारत्नावली, प्रथम पटल । 


रुकना अतुप्ता च स्वभावेन वामपादं अक्नोम्यावहा । 
रसना सवंरसं ददाति कवलयति वा दक्षिणपार्श्वे रक्तवहा ॥ 
` - सम्पुटोद्धवतन्त्र, द्वितीय भ्रकरण । 
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वाम नाडी ( ललना ) के निचले शिखर द्वारा पुरुष-स्त्रौ दोनों मे मूत्र का सन्धारण 
एवं त्याग कृत्य किया जाता है ।' 


ललना-रसना के शिखर में, जो नाभि के ऊध्वं भाग में स्थित है, चन्द्र, सूयं वायु का 
संचार होताः है। इसलिए नाभिप्रदेण मे इन तीन नाडयो मे एकीभाव ( एकलोलौभूत ) हो 
जाने से ये लग्न ( मेष आदि ) की चौरासी ( 84 ) नाडयो या छत्तीस ( 36 ) स्कन्ध ओर छत्तीस 
( 36 ) धातुओं की कुल बहत्तर ( 72 ) नाडयो मे संविभक्त हो जाती है । उनमें वायुं का संचार 
होने से बाहर के उध्वं एवं अधोद्रार इत्यादि ओर भीतर के महाप्राणवायु इत्यादि सब पोषित 
होकर उत्पन्न होते हैं । | 
मध्यनाडी ( अवधूती ) एवं ललना-रसना का विस्तार निम्नलिखित तत्त म्रन्थो मे है-- 
1. चण्डमहारोषणंतन्त्र, नवां एवं बौसवां पटल । 
2. दोहाकोश, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित । 
3. डाकाणंवतन्त्र, एन० एन० चौधरी द्वारा सम्पादित । 
4. डाकार्णवमहायो गिनीतन्त्रराज, द्वितीय पटल । 
5. ज्ञानोदयतन्त्र, षटचक्रविशुद्धियोगपटल । 
6. वसन्ततिलक, षष्ठ निदेश । 
7. वज्वाराहीपरमरहस्यतन्त्र, चतुथं निदेश । 
, 8. योगिनीजालतन्त्र, अष्टम पटल । 
9. हेरुकतन्त्र, सप्तम पटल । 
10. हिवज्रतन्त्रराज, पूवंकल्प प्रथम पटल । 
11. हेवज्रपञ्ज्िका ( मूक्तावली ) पूवंकल्प प्रथम पटल ।. 
12. हेवज्रपञ्जिका ( योगरत्नमाला ) क 
13. हेवज्रपञ्जिका ( रत्नावली ) 3 
14. संवरोदयतन्त्र, सप्तम पटल । 
15. संवरोदयतन्त्रपञ्जिका ( पद्दिनी ) । 
16. सम्पुटोवतन्तर, द्वितीय प्रकरण । 
17. सम्पुटोद्धवतन्त्रटीका, द्वितीय प्रकरण । 


1. तेषां मध्ये स्थिता नाड़ी ललना मूत्र शुक्र )( प्र }वाहिनी । 
दक्षिणे रसना ख्याता नाडी रक्तप्रवाहिनी ॥ 16 ॥ 
-- हेरकतन्त्र, सप्तम पटल । 
2. कण्ठादारभ्य यावन्नाभिरत्रान्तरे बामेतरपा्वे नाड्यौ चन््रसूर्याख्ये नाभेरधस्त॒एव योनिनाड्यौ 
ललनारसनास्ये । 





-हेवज्रपञ्जिका मुक्तावली, प्रथम पटल । 
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18. साधनमाला, द्वितीय भाग, प° 448 । 
19. गुह्यातिगह्यतन्त्र, द्वितीय प्रकरण । 


प्रधान नाडियां 


ललना, रसना ओर अवधूती इन तीन मख्य नाडयो के विश्लेषण से 24 विषयों के 
अनुसार 24 महानाडियां होती हैँ । हृदय स्थित अंगवायु कौ आधारभूत पांच नाड्यां हैँ । इनमें 
मुख्य ( ललना, रसना ओर अवधूती ) नाडयो को जोडने से ( 24 + 5 13 } = 32 नाडियां 
होती है । इन 32 नाडयो के उध्वं भाग में पाँच मूल वायु की आश्रयभूत पांच नाडियोंका योग 
करने से कुल 37 प्रधान नाडियां होती हैँ । इन प्रधान नाडियों मे ललना से उत्पन्न होने वाली 14 
नाडियां ये है- 
1. अद्या, 2. ऊष्मा, 3. कमंजा, 4. दिन्या, 5. दोषा, 6. भाविकी, 7. मातरा, 
8. वामा, 9. वानी, 10. विष्टा, 11. शबरी, 12. शीतदा, 13. सूक्ष्मा 
14. सेका । 





इन 14 नादियों से प्रज्ञास्वभाव चन्द्रधातु का प्रपात होता है, क्योकि मुख्यतया ललना 
नाडी ही इन 14 नाडयो का आधार है। ये सब भावना मे सहायक होने से प्रज्ञापक्षीय हैँ ओर 
देह का साथ देने से उपायस्वभाव शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के सदश विशुद्धाकार हैँ । प्रधान नाडियों 
मे रसना से उत्पन्न होने वाली 10 नाडियां ये है- 


1. कृष्णवर्णा, 2. पावकी, 3. प्रवणा, 4. प्रेम्णी, 5. वियोगा, €. सामान्या, 
7. सिद्धा, 8. सुमना, 9. सुरूपिणी, 10. हेतुदायिका । 


ये 10 नाड्यां भावना का साथ देने से उपायस्वभाव एवं देह का साथ देने से प्रज्ञास्वभाव 
कष्ण पक्ष चन्द्रमा के सहश विशुद्धाकार हैँ । 


ललनां से उत्पन्न होने वाली चौदह ( 14 ) नाडियों का तथा रसना से उत्पन्न होने वाली 
दस नाडियों का विस्तार निम्नलिखित ततत्र ग्रन्थों में है-- 
1. गुह्यातिगुह्यतन्त्र, द्वितीय प्रकरण । 
2. ज्ञानोदयतन्त्र, षटचक्रविशुद्धियोग पटल 
3. ज्ञानोदयतन्त्रटीका, ,, # 1 
4. महाकालतनत्त्र एवं उसकी टीका, प्रथम पटल । 
5. योगिनीजालतन्तर, अष्टम पटल । 
6. वज्रवाराहीकल्पतन्त्र, चतुथं निर्दश । 
7. वज्रवाराहीपरमरहस्यतन्त्र, चतुथं निदेश । 
8. वसन्ततिलक, षष्ठ निदंश । 
9 


. वसन्ततिलकटीका, षष्ठ निदश्‌ । 
27 
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10. सम्पुटोद्धूवतच्त्र, द्वितीय प्रकरण । 
11, सम्पुटो््वतन्त्रटीका, द्वितीय प्रकरण । 
12. संव रोदयतन्त्र, सप्तम पटल । 
13. संवरोदयतन्त्रपद्धिनीनामपञ्जिका, सप्तम पटल । 
| 14. हेरकतन्त्र, सप्तम पटल । 
| 15. हेवजतन्त्रराज, प्रथम पटल । ¶ 
16. हेवज्तन्त्रपञ्जिका ( मूक्तावली ) प्रथम पटल । 
17. <~ ( योगरत्नमाला ) प्रथम पटल । 
॥। | 18. ११ ( रत्नावली ) =. 
॥ पांच गुह्य नाडयां | 

| 


या मीन कि नो दा ज नमः 


1. कामिनी, 2. गेहा, 5. चण्डिका, 4. त्रिवृता, 5. मारदारिका' इन पांच गुह्य नाडयो 
का वणन करते समय तन्त्रशस्त्रों में कहा गया दहै कि हृदय के मध्य मेँ उपर्युक्त पांच गृह्य 
| नाडियां सम्यक्‌ स्थित हैँ । तन्त्र ग्रन्थों मे इन गृह्य नाड्यो को एकरूपता को सिद्ध करने के लिए 
| उनका अनेक प्रकार से वणंन किया गया हे । 
| सातवें सिद्ध करमापा के वचनानुसार पांच मूलवायुओं के संचार की आधारभूत पांच 
| नाडियां ही पांच गुह्य नाड्यां हैँ । 
| गुह्य कहने का अथं हेरुकतन्त्र एवं हेवजतन्त्र दोनों मे 'अस्पष्ट' होना बतलाया गया है 
| | ' किन्तु कालचक्रतन्त्र में स्पष्टतया उल्लिखित है कि गुह्य कृत्य में प्रमुख होने से इन्हें गुह्य नाडियां 
| 





§ कहा गया है । 

॥ 1 हिवज तन्त्रराज मे उक्त 37 प्रधान नाद्यो का वणन है, किन्तु पांच मूल वायुओों के संचार ` | 
के आधारभूत पांच नाड़ीदल कौ एकरूपता अस्पष्ट होने के कारण वहां इन पांच नाड्यो को गह्य ८ 
कहा गया है । हेव की अनेक टीकाओं मे भी पांच ही गुह्य नाडियां वणित हैँ । अन्य कष तन्त्रो 
' मँ इन गृह्यनाड़यौ का उल्लेख नहीं मिल नहीं मिलता । जैसा कि तालिका-1 मे हम देखते है - 


1. इन पांच गुह्य नाद्यो का विस्तार से वणन निम्नलिखित तन्द्र^प्रन्थों मे मिक्ता ह- 
1. कालचक्रतन्त्रटीका विमलप्रभा, द्वितीय पटल । 

| 2. गुह्यातिगुह्यतन्त्र, द्वि तीय प्रकरण । 

| | 3. सम्पुटोटवतन्त्रटीका, द्वितीय प्रकरण । 

| 4. हे रुकतन्त्र, सप्तम पटल । 

5. हेवज्तन्त्रराज, प्रथम कल्प, प्रथम पटल । 

6. हेवजतन्त्रराजपञ्जिका ( मुक्तावली ) प्रथम पटल । 

|| 7. हेवजतन्त्रपञ्जिका ( रत्नावली ) प्रथम पटल । 

8. साक्यापा की नैरात्म्यस्तुतिवृत्ति । 





211 


एवं चक्रों का वणन 


बौढ तन्त्रो मे नाडी 


| 
01 


81 
9८ 
८1 


(ॐ । ह | 
। ८2 १#) 


@\ 


(०९1५ ०४ ० ०२8 ० ००७ ०18 ०1७17 ०४००) ०131 ०1७ = २८ 1410 ०४२०४४ 


7] 
01 
(4 
8] 
9 


7 | 
01 
तट 
8] 
१९ 
८1 


@ 
स 


@\ 


| 


@\ 
~ 


@\ 


| 
01 
7८ 
81 
१८ 
८] 


@\ हे | 
ग (१९, €^ 


© 


| 
01 
7ट 
1 
9१८ 
८] 


@^\ 
॥ ग 


@\ 


८.1 


> 


7] 
01 
(1 
8] 
9८ 
८1 


© 
[के 


© 


© 
~ 


© 


@\ 
ग 


@\ 


१०२।॥)* ।३ © ६-४ 24 ७९५ 


~~ 


| 
01 
7८ 
8] 
9०८ 
८। 


४८ 


@\ @ॐ 
नः. ; 


@\ 


। 
01 
7८ 
8] 
१८ 
८। 


61 


© 


०] 


4५6 
1108९) 


[3 1. 
1121९18 


| 


9 


6 च्चै ८ << ए ® @ 


~ ८4 











धौ 


212 


।8। 1] 
¢ ० 
0 0 
८८ (८८ 
५८ ऽ 
1८ [८ 
| 9] 
ऽ1 61 
६1 ६। 
६८ ६८ 
8 8 
८. ८. 
1 ॥ 
ट ५ 
८६ ८८ 


11 


। &, 


0८ 
८८ 
५८ 


1 
५८ 


9०] 
५1 


६1 


च "ऋ - "क 
८4 


।8। 


। &, 


0८ 
८८ 


४. 
५८ 


।॥। 


0८ 
८.८ 
५०८ 
{८ 
|| 
| 
| 


६८ 


1 "र. 
ऽ ५ 8 
0 ~. 
८८ 1. 9. 
५ 02. 
1ट 1ट 6. 
9] क (५ 
थ (1 4 
६! ध... 
६८ "2.0. 
8 क. 1 
८ 9 0. 
॥ ॥ ॥ 
ट 4.0; 
न (2८... 


12] 


12912 


। + की 


# 





९ ] १ 1 
कैः 
|" ॥ 


1६: 


"हा 
122 
1५211221 


81 
४ /। 





बौद तन्त्रो मे नाडी एवं चक्रं का वर्णन 213 


नाडीचक्र 

नाडीदल का आकार (रूप) चक्रसहश होने के कारण इसे नाडीचक्रं कहा जाता हे । 
इसे ममंबद्ध भी कहते हैँ । यहीं मर्माहित करने से चतुर्थावस्था कौ भ्रान्ति दूर होती है। इसी तरह 
नाडीचक्र विपक्ष को काटने का कृत्य करता है ओर धमंसमता के चक्र का प्रवतंन करताहै, 
इसलिए भी इसे चक्र' कहते हैँ । इन नाड़ीचक्रों कौ संख्या तत्त्र-ग्रन्थो मे चार मानी जाती है, 
किन्तु कालचक्र ओर उसकी विमलप्रभा टीका में छः नाड़ीचक्र वणित हैँ । उनके नाम इस प्रकार 
है-( 1 ) नाभिचक्र, (2 ) हृूदयचक्र, ( 3 ) कण्ठचक्र, ( 4 ) ललाटचक्र । इन चार चक्रमे 
.( 5 ) गह्यचक्र ओर ( 6 ) उष्णीषचक्र को जोड़ने से छः चक्र होते हैं । 

इनमें महाम्रन्थि ( पोरों ) के 12 चक्रों को जोड़ने से चक्रों की कुल संख्या 18 होती है 
तथा सूक्ष्म ग्रन्थि ( सूक्ष्म पोरों ) के 60 चक्र होते हैँ । यहां क्रमशः छः नाडीचक्रं का स्वरूप 
दियाजारहाहै- 
1. नाभिचक्र 
्‌ यह्‌ नाभिप्रदेश की ओर सीधा स्थित है तथा यहीं से यह आविभूत होता 
है। (1) नाड़ी का आकार चक्रसदश होने के कारण, (2) उसमें नाडियों के मर्माहत 
होने से जाग्रत्‌ अवस्था में निर्माणकाय ( निर्माणचक्र ) का उदय होने के कारण, (3) ओर 
त्यागने योग्य विपन्न को काटने ( नष्ट करने ) के कारण यह चक्र है । यहु मध्य नाड़ी से संविभक्त 
होता है । अतः यहु नाड़ीचक्र शुन्यता ज्ञान कौ चार धातुओं हारा संविभक्त होता हुआ 4 ><3 
= 12 महासंकान्ति क्रम मे संचरित होता है, जिसकी वजह से यह्‌ अल्प सक्रान्ति हारा 12 लग्नो 
के पांच वग मे 12>८5 = 60 संविभक्त होता है। अतः इसमे कुल 60 नाड़ीदल होते है । 
इनमे चार मूल नाडीदलों का योग करने पर नाभिचक्र में कुल 64 नाडीदल होते है । हेवजतन्त्र- 
राज मे कहा है--““निर्माणचक्रे पद्मं चतुःषष्टिदलम्‌"' । यहाँ नाभिचक्रं को हौ निर्माणचक्र कहा 
गया है । 
2. हूदयचक्र 

यह हृदय मे स्थित होने के कारण मनोविज्ञान धर्मो को उत्पन्न कर वृद्धि करता हे । 
इसलिए यह्‌ स्थान हूदयचक्र कहलाता है । नाडी का आकार चक्रसहश होता है या उसके मर्माहित 
होने पर सृुषुप्ि ( गहरी निद्रा ) के समय प्रभास्वर धमंकाय ( धम॑चक्र ) का अभिसन्धि मे उदय 
होता है ओर हेय ( प्रहाण योग्य ) विपक्ष का विनाश करता है, अतः यह्‌ हूदथचक्र धमंचक्र के 
सदश है । हृदयचक्र मे कुल 8 नादयां या नाड़ीदल होते हैँ । संवरोदयमहातन्त्र पद्धिनीनाम 
पञ्जिका में कहा है--धमंचक्रऽष्टनाडिके । 
3. कण्ठचक्र 

यह्‌ देह के कण्ठ भाग में स्थित होता है । इसके द्वारा अन्नपान का संभोग (परिभोग ) 
होता है। नाडी काआकार चक्रसदश होता है। उसके मर्माहत होने पर स्वप्नावस्था में यह्‌ 
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संभोगकाय ( संभोगचक्र ) के रूप मे उदित होता है। इसलिए देय विपक्ष को नष्ट करने 
के कारण यह संभोगचक्र कहा जाता है। इसमें सोलह नाडियां या नाडीदल है, जिनके नाम 
आगमो मे देखने को मिलते है । ज्ञानोदयतन्त्र मेँ कहा भी है-- कण्ठे षोडशदून्यताविशुद्धचा 
पोडशाब्दप्ज्ञासंभोगविशुद्धया षोडशसंक्रान्तिविशुद्धया षोडशमद्ध चन्द्राभं रक्तं संभोगचक्रम्‌ । तस्य 
दलेषु षोडश स्वराः । मध्ये वंकारं भावयेत्‌ ।'* ( चतुश्चक्रभावनायोगपटल )। 


4 ललाट ( मूर्धा )चक्र 

यह्‌ ललाट ( मूर्धा ) मे स्थित होकर महासुख के आधार ष्वेत भाग, अर्थात्‌ बिन्दुं 
( शुक्र ) से अवलम्बित होता है। इसका आकार चक्रसद्श है । मर्माहत होने पर यह समापत्ति 
( तुरीय ) की अवस्था मे महासुखकाय ( महासुखचक्र ) कौ अभिसन्धि मे उदित होता दहै ओर 
हेय ( प्रहाण योग्य ) विपक्ष को नष्ट करता है, अतः यह्‌ ललाटचक्र ( मूर्धाचक्र ) या महासुख चक्र 
कहा जाता है। इसके स्थित होते समय ललाट (मूर्धा ) मे एकत्र तीन नाडियों द्वारा सीधे 
विदिक्‌ विश्लेषण होता है । इसलिए सोलह भीतरी क्रम ओर सोलह बाहरी क्रम को मिलाने पर 
इस चक्र मे बत्तीस नाड्यां या नाडीदल होते हँ । इनमें से 16 अभ्यन्तर क्रम मे बिन्दुका 
ओर 16 बाह्यक्रम मेँ रक्त का प्रपात होता दहै। इसलिये ये दो क्रम प्रज्ञोपायस्वभाव मे स्थित 
है । हेवजतच्रराज मे कहा है--'“महासुखचक्र द्रात्रिशदलम्‌ । चक्रसंख्याक्रमेण व्यवस्थापनम्‌ ` । 
इस प्रकार उपर्युक्त चार चक्रों के नाडीदलो या ताडियों को एकत्र करने पर कुल 1 20 नाड़ीदल 
या नाडियां हो जाती हैँ । ये प्रधान नाडियां अनेक आगमो मे वणित हे ।' 


बौद्ध तन्त्रो मे इन चार चक्रों की विविध दृष्टिकोणों से व्याख्या को जाती है । उसका 
स्वरूप तालिका संख्या 2 में देखा जा सकता है । | 


1, नाभिचक्र ( निर्माणचक्र ), हृदयचक्र ८ घर्मचक्र ), कण्ठचक्र ( संभोगचक्र ), ललाटचक्र ( महासुख- 
चक्र ) मे स्थित नाडयो का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित तन्व्-गरन्थो मे हं-- 

, गुढ़ाथंप्रकाशिका( दीपिका )टीका, तृतीय परिच्छेद । 

2. ज्ञानोदयतन्त्र, चतुश्चक्रभावनायोगपटल । 

3. ज्ञानोदयतन्त्रटीका, चतुश्चक्रभावनायोगपटल । 

4. वज्रवा राहीपरमरहस्यतन्त्र, प्रथम निदेश । 

5. वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र, तिन्बती संस्करण । 

6. हेवजतन्त्रराज, प्रथम कल्प, प्रथम पटल । 

|| 

8 

9 


~ 


, हेवज्र तन्त्र राजपञ्जिका ( योगरत्नमाला ) । 
, हेवजतन्त्र राजपञ्जिका ( मुक्तावली } प्रथम पटल । 
, हेवजतन्त्र राजपञ्जिका ( रत्नावली ) प्रथम पटल । 
10. संब रोदयतन्त्र, पञ्चम पटल । 
11. संवरोदयतन्त्रपद्धिनीनाम पञ्जिका, प्रथम पटक । 
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पूर्वोक्तं चार नाडीचक्रं ( नाभि, कण्ठ, हृदय, ललाट ) में उष्णीषचक्र ओौर गुह्यचक्र को 
जोड़ने से षट्चक्र होते दै । कालचक्रतन्त्र ओर उसकी टीका विमलप्रभा ( द्वितीय पटल) में 
बताये गये इन चक्रों का स्वरूप ओर क्रम इस प्रकार है-- 


ग्वे क्रः जनो ननि निभे त का क ` 


1. उष्णीष चक्र मे 4 महायाम स्वभाव वाने 4 नाडीदल है 
“दुष्णीषे द्विरिति चतुदंलरूपिण्यस्ततोऽगरे चतुःसन्ध्याप्रवतिन्यः” । 


2. ललाट (मूर्ध) चक्र में 16 तिथियों के स्वभाव वाले 16 नाडीदल ह 
“शिरसि नृपतयः पोडशतिथिप्रवतिन्यो दन्तसंख्यानीति"' । 


3. कण्ठचक्र मे 28 नक्षत्रों के स्वभाव वाले 28 नाडीदल है 
 अष्टविशतिनक्त्राणि चत्वारि दण्डनक्षत्रप्रवतिन्यो द्रात्रिशदिति""। 





4. हृदयचक्र मे 8 ग्रहं के स्वभाव वाले 8 नाड़ीदल है - 
'हृदयेऽटौ नाड्यो रोहिण्यादयः समानाडीनामाधारभरूताः । प्रत्यहं प्रहुरभेदेन 
वाराष्कवाहिन्यः । अत्राधङध्वं दविनाड्योराधेयो वायुरिति” । 

5, नाभिचक्र मे 64 दण्ड के स्वभाव वाले 64 नाडीदल है- 
"नाभौ नाभिकमले राशिनाडिकावाह्ये घटीनाङ्योऽषटाभिरषटगुणिताश्चतुःषष्टनाङ्यः षष्ट 
मण्डलवाहिन्यश्चतुःशून्यप्रवाहिन्यः। चतुःषष्टिदलप्रवतिन्य इति । द्विगुणनपतय इति" । 
6. गुह्य चक्र मे 32 शुक्राणु धातु के स्वभाव वाले 32 नाड़।दल ह- 
“रात्रिश्‌ गह्यमध्ये गुह्यकमलनाल्यः णुक्रादिद्वत्रिशद्धातुप्रवतिन्य इति ।'' 


सृक्ष्म नाडियां 


| नाडियों की संख्या के विषय में उपर विचार कियाजा चुका है। हिन्दू तन्त्रोमेंभी 
। नाडयो की संख्या 72,000 मानी गयी है । बौद तच्त्रो मे वज्रयानी साधकं ने जो 72,000 
ताडियां मानी दँ, इनका विस्तृत उल्लेख वज्मालातन्त्र मे हमे देखने को मिलता है । वहां इनके 
तीन विभाग करके 72,000 नाडियां बतायी गयी हैँ । प्रथम 24,000 नाडियों से चन्द्रवायु ओर 
श्वेत अंश का प्रपात होता है । अतः उपर्युक्त 24,000 नाड्यां ललना जाति की हैँ । द्वितीय 
24.000 नाडयो द्वारा सू्यंवायु एवं लोहित ( रक्त ) अंश का प्रपात होता है । अतः ये 24.000 
नाड्यां रसना जाति की हैँ । तृतीय 24,000 नाडियों द्वारा राहु वायु का प्रपात होता है । अतः 
ये 24.000 नाडां राहू के स्वभाव से युक्त होने के कारण मध्य ( अवधूती ) नाड़ी जाति कौ हं । 
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हून 72.000 नाडयो का आधार यह शरीर है। इसलिए ये नाड्यां शरीर में स्थितहोनेसे 
देहावस्थित ( देहस्था ) कही गयी है । 


इनसे भिन्न असंख्य सूक्ष्म नाडयो का वणेन भी नाडी विज्ञान से सम्बद्ध ॒तन्तर-गरन्थों में 
उपलब्ध होता है । “आनन्दगर्भावक्रान्तिनिरदेश-सूत्र" मे हमे 80,000 नाडयो का उल्लेख देखने 
को मिलता है । इस ग्रन्थ मे इन 80,000 सूक्ष्म नाडिथों कौ उत्पत्ति, स्थिति एवं कृत्य का 
सुविस्तृत वणन किया गया है, जो संक्षेप मे इस प्रकार है - शरीर की चारों दिशाओं मे पांचपांच 
नाड्यां है, अर्थात्‌ 4८5 = 20 नाडियां हँ ओर इनमें प्रत्येक की 40 शाखा नाडियां दै, 
अर्थात्‌ 20 >‹ 40 = 800 नाडियां हैँ । प्रत्येक शाखा नाद्यं की भी 100-10 प्रशाखाएं है । इस 
प्रकार इस ग्रन्थ मे 800 » 100 = 80,000 नाड्यो कौ गणना की गयी है । शरीर में स्थित इन 
नाडियों मे 80,000 कृमि (कीट ) भी है, जिनके कारण हमारा शरीर नाना प्रकार के अशुचि 
द्रव्यो सेभरापडाटै। 


आनन्दगर्भावक्रान्तिनिरदेशसूत्र के अतिरिक्त कालचक्र आदि तन्तरागम ग्रन्थों मे रोमकप॒- 
पर्यन्त सूक्ष्म नाड्यो का उल्लेख मिलता है । मानव शरीर मे रोमक्पों को संख्या 3000000 
( साढे तीन करोड़ ) आंकी गयो है । तदनुसार सूक्ष्म नाडयो की संख्या भी 35000000 मानी 
गयी दहै, जो केश तथा रोम का उत्पाद करती हँ। 


वज्रगभंटीका में जितनी मानवशरीरमे रोम की संख्या है, उतनी ही संख्या सूक्ष्म 
नाडियों की भी मानी गयी है, अर्थात्‌ साढे तीन करोड़ 35000000 सूक्ष्म नाडियां है । रोमकप 
पर्यन्त व्याप्त इन नाडियों का उत्पाद यथाक्रम षड्घातुओं दारा होता है” । 


घट्चक्र स्थित नाडयो का धातुक्रम 
1. नाभिचक्र कौ सभौ नाडियांँ पृथ्वी धातु से उत्पन्न होती है । 


1. 72,000 नाडयो का विस्तार से वणेन निम्नलिखित तन्त्र-ग्रन्थोँ मे है- 
1. अभिधानोत्तरतन्त्र । ॑ 
2. गूढाथंप्रकारिका ( दीपिका ). तिन्बती संस्करण । 
3. वज्रमालाभिधानमहायोगतन्त्र, तिन्बती संस्करण । 
4. वज्रावलीतन्त्र । 


2. इन सूक्ष्म नाडियों का विस्तार निम्नलिखित तन्त्र-ग्रन्थो में है-- 
1. आनन्दग्भाविक्रान्तिनिदेशसूत्रपिण्डाथस्ववृत्ति, तिब्बत संस्करण । 
2. हेवज्पिण्डाथंवज्रगभंटीका । 
3. बुद्धानुस्मृतिसमाधिसमुद्रसूत्र, तिन्बती संस्करण । 
4. वज्रमालाभिधानमहायोगतन्र, तिन्बती संस्करण । 
28 
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2. हृदयचक्र की सभी नाड्यां वायु धातु से उत्पन्न होती है, इस लिए पृथ्वी ओर वायु 
प्रजञोपाय है । 
3. कण्ठचक्र की सभी नाडियां अग्नि धातु से उत्पन्न होती है । 


4. ललाट( मूर्धा ) चक्र की सभी नादयां अप्‌ धातु से उत्पन्न होती दै । इसलिए अभि 
ओर अप्‌ ( जल ) उपाय-्रज्ञा है । 





5. उष्णीष चक्र की सभी नाडियां आकाश धातु से उत्पन्न होती है । 


6. गुह्यचक्र को महासुख कहा जाता है । गुह्यचक्र कौ सभौ नाडियां ज्ञान धातु से उत्पन्न 
होती हैँ । इसलिए आकाश ओर ज्ञान प्रज्ञा-उपाय "ह| 


वच्रयानी साधक भावना करते समय धातुओं को छत्र ( छाता ) के सदश उत्क्षिप्त 
कर षटचक्र नाडयो कौ भावना करता है । यही व्यान के श्रेष्ठ उपदेश का ममं है" । बुद्धत्व 
प्रापि के समय रोमकप के द्रो से षट्कोण रत्नसदशाकार अवभासित होने से ये धातु कहलाती 
है । उपर षड्धातु क्रम में प्रज्ञा-उपाय के तौन वर्गं बताये गये हँ । सभी नायां दक्षिण में 
रसना, वाम मे ललना तथा मध्य मे अवधरूती - इन तीन प्रमुख नाडियो मेँ विभक्त होती ह, 
इसी प्रकार काय, वाक्‌ एवं चित्त इन तीन वर्गो मेँ भी नाडियों का विभाजन होता” है । 


इस प्रकार वचज्यानी साधक को नाड्यां को वास्तविक अवस्था तथा लक्षणों का 
परिज्ञान होने पर अपना देहु अनेक अवयवो के पिण्ड ( पुंज ) के रूपमे ज्ञात होता है तथा संकृति 








1. इह शरीरे षडधातुवरोन षटकुलानि भवन्ति । यथा-- 


नाभौ पृथिवीधातु( कमले ) चक्रकुलं भवति । 
हृदपरे वायुकमले खड्गकुलं भवति । 
कष्ठेऽग्निपद्ये रत्नकुलं भवति । 
शिरसि तोयकमले कमलकूल भवति । 
उष्णीषमघ्ये आकाशधातुकमले वज्रकूरु भवति । 
गुह्यज्ञानकमले कतिकाकुलं भवति । 
पृथिव्यादिधातूत्पन्नानां विकाराणां यथानुक्रमेणेति । 
 ( विमलग्रभा, द्वितीय परिच्छेद, इछो° 28 ) 


2. वजमालाभिधानमहायोगतन्त्र, तिब्बती संस्करण । 
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3. शूढर्थप्रकाशिका (दीपिका) टीका, तिञ्बती संस्करण । 
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मेदेहका ज्ञान भी हो जाता है। उसे सत्यस्वभाव, नित्य, एक, स्वतन्त्रात्मक आदिके ज्ञानसे 
शून्य सभी नाडियाँं अवभासित होने लगती है, जो उसे समल निर्माणकाय का अधिगम कराती 


हैँ । निर्माणकाय की प्राप्ति के बाद साघक वायुजय द्वारा बिन्दुमें प्रवेश कर किंस प्रकार बुद्धत्व 
को प्राप्त करता है, इस विषय पर हम आगे विचार करेगे । अभी संव रोदय तन्त्र के एक वचन को 


यहाँ उद्धत कर रहे दँ -- 
एता नाडीकाः सर्वाः शरीरणुभकारिणी । 
तस्य समूहः संजातः पिण्डं देवतात्मकम्‌ ॥ 


रूपातीतं भवेत्‌ पिण्डं पिण्डातीतं च देवता । 
तस्मादचिन्त्ययोगेन  तथतामयसवंगा ॥ 


येन येन प्रकारेण पिण्डातौतपदे स्थितः। 
तेन तन्मयतां प्राप्य योगी बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
( संव रोदयतन्त्र, नाड़ीचक्र, सप्तम पटल )। 
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नामसंमीति की अध्ययन-सामग्री (1) 

| | बनारसी छाल 

बौद्धो मे देवी-देवताओं की स्तुति, पूजा आदि का प्रारम्भ क्ब से हज, दइूसके सम्बन्ध 
मे निश्चित रूप से कुठ कहना कठिन है । महायान के साथ साथ कई देवी-देवताओं का भी 
अस्तित्व दिखाई देता है, एक देवी के रूप में प्रज्ञापारमिता का भी पाठ एवं पूजन प्रचलित 
है । परन्तु तन्त्र के विकास के साथ जिन अनेक देवी-देवताओं का अस्तित्व सामने आता है, 
उनमें आयं तारा, मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर आदि के विभिन्न रूप अत्यधिक प्रसि हँ । 

तत्त्रयान या वच्रयान के उत्पत्ति स्थान के सम्बन्ध में विद्वानों मे विवाद रहाहै। 
कु लोग इसका उदूभव स्थान बंग मानते है ओर अन्य लोग इस का मूल बंगाल ओर आसाम्‌ मे 
न मान कर उत्तर में स्वात घाटी में ओड्ियान को मानते है । इसी प्रकार कुठ अन्य विदान्‌ दक्षिण 
नर धान्यकटक के समीप श्रीपर्वत को इसका मूल स्थान मानते हे । उदुभव स्थान की भांति समय. 
के सम्बन्ध मे भी विद्वानों मे मतैकंय नहीं दीखता । कृ इसे दूस री-तीसरी शताब्दी का स्वीकार 
करते है ओर कुष सातवीं शताब्दी का बतलाते है । परम्परावादी इसे भौ आगमके ही 
अन्तग॑त मानते है, उनके अनुसार सभी आगम बुद्धवचन है, अतः मन्त्रयान भी स्वयं बुद्ध द्वारा 
ही प्रवतित हे । 

मञ्जुश्री नामसंगीति तच्त्र बौद्ध परम्परा मे सर्वाधिक ग्राह्य एवं मान्य है । परम्परा 
नुसार इसे बुद्धवचन माना जाता है । अब तक उपलब्ध टीका-अनुटीकाओं के विशाल साहित्य के 
आधार पर कहा जा सकता है कि यह्‌ एक विशिष्ट प्रकार का तन्त्रसाधना ओौर दणंन का म्रस्थ 
हे, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकालीन बोद्ध युग म हआ । यद्यपि इदं इत्थं रूप से 
नामसंगीति का काल निर्धारण करना कठिन है, तथापि इस सम्बन्ध मे उपलब्ध साहित्य का 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ वृष निष्कषं निकाला जा सकता है । 

इसके प्रारम्भिकं टीकाकारो मे चन्द्रगोमिन्‌, विमलमित्र, विलासवच, डोम्बीहेरुक, 
मञ्जुश्रीमित्र, सुरतिवज्र आदि प्रमुख हं । काल की दृष्टि से नामसंगीति की टीकाओं मे आयं 
मञ्जुश्रीनामसंगीति महाटीकाः' सबसे प्राचीन है, जिसके रचयिता आचाय चन्रगोमिन्‌ 
( 635 ई० ) है । आचायं चन्द्रगोमिन्‌ चन्द्रकी के समकालीन ( सातवीं शताब्दी ) थे । आचायं 


चन्द्रगोमिन्‌ नामसंगीति एवं व्याकरण के विदधान थे ।' नामसंगीतिवृत्ति नामाथंप्रकाशकरणदीप 
न 


1. तन्बधुर, पीकिग संस्करण, भाग-7>, नं०-3363 । 

2. बौद्ध का इतिहास, कामा तारानाथप्‌ ०४ 1-87, पा 
1. 226-132-33. 

3, तनुर, पीकिग संस्करण, भाग-61, नं ° -2941 


0 80५6117, एप-¶ 0. ए811 








नामसंगौति कौ अध्ययन-सामग्रौ । । 


के रचयिता विमलमित्र हैँ। विमलमित्र आचायं बुद्धगुह्य के शिष्य थे ओर भोटनरेश 1): 
5107 1726 0759" ( 742-797 ई० ) के समकालीन थे । ' तिब्बत में समये मन्दिर के निर्माण 
( 755 ई० ) के बाद भोटनरेश ने जिन भारतीय आचार्यो को सद्धमं के प्रचार के लिए बुलाया, 
उनमें विमलमित्र ( 750-780 ) भी एक थे ।: नामसंगीतिवृत्ति * के रचयिता डोम्बीहेरुक 
है, जिनका समय 777 ई० माना जाता है ।* इसके अन्य प्राचीन टीकाकारो में लीलाव 
( 741 ई० ), इन््रभूति ( 707 ई० ), विलासवज्र, मञ्जुश्रीमित्र एवं अद्वयवज आदि है । 


नामसंगीति के वचनों को कई तन्त्र्रन्थ-टीकाकारों ने उद्धूत कियाहै। ज॑सेकि 
नारोपा ( 99० ई० ) की सेकोटेशटीका, कालचक्रतन्तर की विमलप्रभा टीका, लघुतन्तर टीका, 
अद्रयवज्र की रचनाओं, साधनमाला को साधनाओं एवं चर्यागीति कौ टीकाओं मे बहुलता से 
यहाँ के वचन उद्धृत कयि गये हैँ। 


अनुवादो मे सवसे प्राचीन भोटानुवाद को हम रख सक्ते ह । इसके प्राचीन 
भोटानुवादक कमलगुप्त एवं रिन्छेन जड पो हैँ ।* अनुवादक नदेन जड पो का समय 958- 
1055 ई० माना जाता है । | 


यद्यपि भोट परम्परा में इसे आगम स्वीकार किया जाता है, तदनुसार ही इसे कनयुर 
संग्रह के अन्तग॑त रखा गया है, तथापि उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा जा सकता 
है कि इसका रचनाकाल छठी-सातवीं शताब्दी या इससे पूवं ही हो सक्ता है, बाद का नहीं । 
भारत वषं मे आघ्वीं शताब्दी के बाद इसका विशेष प्रचलन हुआ । आचार्यो ने टीका एवं अनेक 
परिवारं ग्रन्थ लिखकर इसे बौद्ध तन्त्रो में प्रमुख बना दिया । 


यहाँ उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ही नामसंगीति का काल निर्धारण करने का प्रयास 
किया गया है । तथापि इसके काल निर्धारण में तन्त्र दशंन का विकास एवं नामसंगीति जैसे 
विशिष्ट शैली के हिन्दू स्तोत्र, जैसे विष्णुसह्नाम, ललितासहस्रनाम भादि के विकास एवं 
काल की भी विवेचना करें तो अधिक स्पष्टतापूवंक इसका समय निर्धारण किया जा सकेगा । 





1. ए106 41215 ?- 191. 

2. ९156 ग ९801611 86611811 111 1106६. 2-5. 
3. तन्युर, पोकिग संस्करण, भाग-75, न° 3365. 

4. 17170401. 85 01121 11512, 0.0.8. 


5. ^+ (37706 €21810द्€ ग 116 (1068 एपत4॥18{ 3101. 0५30 109 णा 2706 0818 
10४. 961५481 12080. 1934. 
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222 धौः 
परस्तु निवन्छ मे आयंमञ्जुभ्री नामसंगीति की अध्ययन सामग्रियों का, विशेषकर 


इसके उपलल्ध-अनुपलब्ध साहित्य एवं अनुवादो का विवरण एवं संस्कृत मे उपलब्ध साहित्य 


का परिचियदियाजारहाहै, 


आर्य॑मञ्जुश्री नामसंगीति एक विशिष्ट शैली का स्तोत्र ग्र॑थहै। इसका भोट अनुवाद 
कन्प्युर के तन्त्र भाग मे संगृहीतदै। इस महत्वपू्ं ग्रन्थ के संस्छृत पाठ के विभिन्न विद्वानों 
द्वारा सम्पादित चार संस्करण उपलब्ध है, जिनका यथास्थान विवरण दिया जायेगा । इसकी 
कई संस्कत पाण्डलिपियां विभिन्न पुरस्तकालयों में संगृहीत दै । आयंमञ्जुश्री नामसंगीति को 
विभिन्न नामों से भी अभिहित किया गया है । जैसे परमाथं नामसंगीति, अद्वयपरमाथं नामसंगीति, 
नामसंगीति इत्यादि । भोटानुवाद मे इसे "आयंमञ्जुभ्ीज्ञानसत्वस्य परमार्था नामसंगीतिः' 
( {1711428 73. {11970 009] ४९८ ७€§ 9€709 ट्ष 00 [0 [11 1 ] 81190 


91]०५ ) कहा गया है । 


तामसंगोति का अथं 

नामसंगीति का अथं बतलाते हुए आचारं विलासवज्र अपनी टोका 'नाममन्त्रा्थाव- 
लोकिनी' मे कहते ह-गान ही गीति है, सम्यक्‌ गीति संगीति हे, नामों की सम्यक्‌ संगीति ही 
नामसंगीति है । गानं गीतिः, सम्यग्‌ गीतिः संमीतिः, नाम्नां संगीतिर्नामसंगौतिरिति ।' नाम को 
स्पष्ट करते हृए वे अगे कहते है-योग-क्रिया-चर्या तन्त, प्रवचन सूत्र अभिधर्म, विनय भौर 
समस्त लौकिक लोकोतर स्थावर-ज्खेम जगत्‌ तान है, उनकी संगीति ही नामसंगीति है । 
(नामानि योगक्ियाच्यातन्व-्रवचनसूत्राभिघरमविनय लौकिकलोकोत्तराणि सवंस्थावरजङ्खमानि 
च, तेषां नाम्नां संगौतिरिति' । आचार्यं रविश्री अपनी टीका अमृतकणिका मे अधिक 
स्पष्ट अथं करते हृए कहते है - नाना तन्त्रो से उपलक्षित यह तन्त्र है, जो स्वयं महासुखाकार 
है ओर सहजानन्द खूप है, उसका सम्यग्‌ चात ही नामसंगीति है । “नानातन्त्रोपलक्षितमहा- 
सुखाकारसहजानन्दसुखस्य नाम्नां सम्यग्‌ ज्ञानं नामसंगौतिः'' । 


ध्यान देने की बात है कि आचायं रविश्री नामसंगीति को नानातन्त्रोपलक्षित कहते 
है । इसका अभिप्राय यह दकि नामसंगौति को अपने पू्व॑वर्ती अनेकानेक तन्त्रो से उपलक्षित होकर 
स्तोत्र के रूप मे प्रस्तृत किया जा सका । अर्थात्‌ इसमें सूत्र रूप से महत््वपूणणं सभी तन्त प्रतिनि- 
धित्व प्राक्च करसकेदै। इस दि से एक ओर यह प्रायः प्राचीनतम सभी मुख्य तन्त्रो का 
प्रतिनिधित्व करता है तथा दूसरी ओर अधिकांश तन्त्रो का प्रतिनिधि होने के कारणं सभी बोद्ध 
वज्रयानौ सम्प्रदायो मे इसको व्यापक महत्व त्रात हो सका है । नामसंगीति में लगभग 8०0 से 





1. ^ (गण्ा्ल 2०10८ 11€ 10687 20461151 (क्ण. 56709} 18720. 7०-३69. | 








नामसंगीति को अध्ययन-सामग्रो | 


अधिक एेसे विशेषण संगृहीत है, जिनके विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा है । तन अध्ययन के आधार 
पर ही यह्‌ निश्चित किया जा सकता है कि किन-किन प्राचीन तन्त्रो के तत्त्वों का इसमें सन्निवेश 
किया गया है । 


टोका-उपटीका एवं परिवार ग्रन्थ 


आयंमञ्जुश्रौ नामसंगीति के व्यापक प्रचार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है 
कि सातवीं शताब्दी से 14 वीं शताब्दी तक विभिन्न भारतीय आचार्यो ने इस पर 26 टीका, 
उपटीका, पञ्चिका एवं वृत्तियाँ लिखकर इसके साहित्य को समृद्ध किया । इसके अतिरिक्त भी 
विभिन्न भारतीय आचार्यो ने इसके विभिच्च पक्षो-- साधना, मण्डल, जप, होम, अभिषेक आदि 
विषयों पर पचासों परिवार ग्रन्थों की रचना की, जिनका भोटान॒वाद तन्गयुर संग्रह में संगृहीत हे । 


१. टीकाम्रस्थ 


इस विशाल साहित्य का ज्ञान हमे भोटानुवाद के माध्यम से विशेष रूप से मिलता हे । 
तन्गयुर संग्रह मे जो आय॑मञ्जुश्री नामसंगीति कौ टीकाओं का विवरण मिलता है, वह्‌ इस 
प्रकार है- 


1. अमृतकणिकानाम आयंनामसंगीतिटिप्पणी ( रविश्री ) 
( 1९18828 9. 79181 ‰87 {298 ए87 0100 ?8 [ 0० -४524 ] ण>णत परं ¶४5 
29 668 ए४2 3. (1108 (1101१813 एनत६ 6 = ( ॥लष्डीलः (1. ) #ण.-48, 57 


पि0-2111. ) 


2. आयं मज्जुश्रीनामसंगीति अमृत बिन्दुप्रत्यालोकवृत्तिनाम ( अनुपमरक्षित ) 
( 11928 8 1187 १९8॥ ©%1 5180 ‰87 08 87 0104 2201 (ल्‌ २8 ०४५ 
पञ ४8 8 8० 148 &881 88 3०७ 8४8. 88. (77. ४०.48, ऽ, 0-2112 ) 


3. आयंमञ्जुध्रीनामसंगोतिव्याख्यान ( मजञ्जुश्ची निर्माणनरेन््रकीति ) 
` (1210928 28 11870 १२1 ७४1 पशग ४8 {288 187 0710५ 9 पो) ?87 ०98५ 
?३. 2. #०.-48, 31. 7१0-2113 ) 


4. आयं मञ्जुश्रौनामसंगीतिटीका विमलप्रभा ( राजा पृण्डरीक ) 
( 1218828 28 11811 ५281 61 11115127 ४87 8 281 0110५ 2211 1(ग€। 28 
011 2/8 1/6 22} ०५ 865 892 82. (1. ०.48, ऽ. प०-2114 ) 


5. आयं मञ्जुश्रीनामसंगीतिस्वानुशंसावृत्ति ( कीति ) 
( 01828 24 1187) ०281 6४1 11180871 ४27 88 297 0106 ए9}॥ 181 ४० 0४ 
जग 28. वव. ष्ठ 48, ऽ, 10.-2115 ). | | 
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6. 


(५) 


५ 


10. 


11; 


12. 


। £ ^ 


14. 


6 


घी 


आयंनामसंगीत्यभिसमय ( अवलोकित ) 


( 11388 ?8 1127) 0881 उ फक ४8 [88 ए97 ण 1० ए9 01740 291 11028 
79. (ए. #*०1-48, 37. 740-2116 ). 


, नामसंगीतिवृत्तिनामाथंप्रकाशकरणदीपनाम ( विमलमित्र ) 


(111 8127 ४8 [288 ?87 ए 100 ?8}1 1676 8 1118181 {20 2881 887 8४९५ 231 
8701 113 8 88 08. (7९. ४०.617, ऽ.०-2941 }). 


, आय॑मञ्जुश्रीनामसंगी ति-अर्थालोककरनाम ( सुरतिवच् ) 


( 1218825 ?8 1187 ५?8] 091 प्ा9#27 > 8 02 एताः 010 ?211 [0 2981 एश 
ए४९५ 797 86 ए$8 88. (ए. #०.-61, 97. 70-2942 ). 


, नामसंगीत्युपसंहा रवितकं ( अयव ) 


( 71151180 ॐव. {288 ?87 01104 २81 € 2887 08123 28101 पक) 227 108 66 368 
292 88. (९. $०.-67, 97. 40-2943 ). 


उपसंहारवितकंसहिता संक्षप्तनामाथंप्रदीपनाम ( प्रज्ञागुरु ) 
( 1८ 887 051४8 2811 परोक71 एवा 7108 ©€ 097 88907 8911 0918 {01 11578 
0 97० 1/8. © 8४8 88. 77. एग .-67, 97. 130-2944 ) 


आयंमजञ्जुश्चीनामसंगीतिटीकानाम सारोपायिका ( अदटयवज ) 
( {2825 8 8771 0९81 0४ 1980 2) 18 एवा ए100 41 1976] ९2 शपि 
0 रला 97 11985 29 इ68 898. 288; (7. $०1.-67, 97, 40-2945. +. 


नामसंगीतिवृत्ति ( मजञ्जुश्रौमित्र ) 
( 1015181 ‰87 {298 ?87 0100 7291 116 28. 7 ए. $ .-14, 97. 10-3355. 9. 


आयंनामसंगीतिटीकानाम नाममन्त्रार्थावलोकिनी ( विलासवच् ) 
( 1211928 78 7115187 > 8.7 198 ए97 ण10त 211 1698 नतौ 1016 28 71131187 
832 ऽ8९ {४1 00 एप पपक्ष ए 1.18 88 565 8४8 88. (77. $०.-74, 37. 4०- 


3356 ). 


आय॑मञ्जुश्रीनामसंगीतिटीका ( मञ्जुश्रीकीति ) 
( 1121285 28 {18711 ५221 01 1115197 97 [288 287 0104 2811; 70७४2 (ला ४83५ 
?8. 71. + -74, 91, }40-3357 ). 


आयंमञ्जुश्चीनामसंगीतिवृत्ति ( चन्द्रभद्रकीति ) 
( 1121885 ?8. {11871 ५31 0 प्रका ४87 38 287 एपृर्त 72 98 898. 821 106] 
?४ 777. पण-75, 8?. 1२०-3358 ). 
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2: 


24. 
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आयं मञ्जुश्रौनामसंगोतिवृत्ति ( अवधृतीपा ) 
( 1828 ?8 11871 ९०] 6/1 णा ४३7 1088 ?87 110५ ए9ं {जाल 22. (ए. 
#01.-75, 1. }१0-3359 ), 


" आयं मञ्जुश्रीनामसंगीतिवृत्ति नामाथंप्रकाशकरणनाम ( अद्र॑यगृप्त ) 


( 1?12825 28 11४71 ५21 ©$ 8180 #३7 [282 87 1०५ 2911 11 28 7157840 
700 881 827 28१60 2 56 ए8%9 ए2. (1. ४०.75, ऽ. प०-3360 ). 


. मञ्जुश्रीनामसंगी तिलक्षभाष्य ( स्मृतिज्ञानकीति ) 


( 11871 0९9] 1519 01104 1९४} ४8५ 18. 7. ४०.-75, 91. 140-3361 ). 


. आयंनामसंगीत्युपदेशवृत्तिनाम ( कुमारकीति ) 


( 1124825 8 11371 ५781 09 5197 %87 [298 787 71०4 28] 7427 188 0 
1७7 28 368 ए४8 288. ९ ०.75, 87. 7०-3362 ). 


आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिमहाटीकानाम ( चन्द्रगोमिन्‌ ) 
( 01988 ?8 11370 ५?8॥ ©$ 7878 $87 [38 ए8 एणफ०त 2] 16४9 (ल {@प् 
28. ( 65 8#8 88. ). 777. ४० -75, ऽ. प०-3363 ) 


नामसंगीतिवृत्ति ( डोम्बी हेरुक ) | 
( 7111881 ‡27 [288 287 01104 8111 10161 22. {{?. *४०.-75, 91. ०-3365 ). 


नामसंगीतिवृत्तित्रिनयप्रकाशकरणदीपनाम 
( 11151270 #27 {88 287 100 281 167 28 (181४] 250 2881 2887 28४९५ 2811 
80700 }12 365 ए४३ ?8. (77. ०.75, 1. }१0-3364 ). 


. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिपञ्जिकासंग्रहनाम ( रत्नाकरगृप्त ) 


( 12185 २8 1418171 ५281 0%1 11137817 $87 12882 297 0106 2211 ५1८21 10616 08913४8 
?9 565 892. 28. (1. एग .-75, 1. 7प०-3366 ). 


आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिगुह्यापनोपायिकावृत्ति ज्ञानदीपनाम ( स्मृतिज्ञानकीति ) 

( 01828 ?8 14187 5२३] 091 7181817 27 288 287 010 22111 2887 88. 287 
109 2911 ऽजाण४ 9 (11905 (४ 1७ 29 ४८ 568 2821 88 56 2892. 289. (1. 
90.75, 1. }40-3411 ). 


आयंमजञ्जुश्चीनामसंगीतिपञ्जिका ( माध्यमिकानन्द ) 
( 1021228 28 11870 ५221 0%#1 पक्षा $? 1082 287 07100 9] ५1481 1076]. (1९. 
#४०01.-86, 97. }१0-4831 ). 

२9 | 
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साधनमाला की भूमिकामे दो टीकाओं-लीलावज्र कृत आयंनामसंगीतिटीका ओर 


इन्द्रभूति कृत आयंमजञ्जुश्रीनामसंगीतिवृत्तिः का उल्लेख है, जो उपर वणित टीकाओं से भिन्न है । 
2. उपटीका ग्रन्थ 


आचायं रविश्री कौ अमृतकणिका टीका पर विभूतिचन्द्र ने उद्योत नामक टीका 
लिखी । यद्यपि यह तन्गयुर संग्रह मे उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसकी संस्कृत पाण्डुलिपि नेपाल 
राष्ट्रीय अभिलेखालय मे प्राप्त है। 


3. परिवार ग्रन्थ 
नामसंगीति के मण्डल, साधन आदि विषयों पर अनेक लघु ग्रन्थ भी है, जो तच्गयुर 
संग्रह मे उपलब्ध है । उन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गकरत किया जा सकता है- 
( क ) साधन सम्बन्धो 
1. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधन 
( 77. ४0.677, आ. 740-2959 ). 


2. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधन ( मञ्जुश्चीमित्र ) 
( ९. ४०.. 75, अ. 7०. 3368 ). 


3. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधन ( महाअवधरूतपाद ) 
( ९. +०.-75, 91. पव०-3427 ). 


4. नामसंगीतिसाधन ( सिहाचल ) 
( 71. $०.. 75, 9. 7१०-3441 ). 
5. नामसंगीतिसाधननाम ( प्रभाकर ) 
( गए. एग,. 15, $1. }२०-3442 ). 
6. नामसंगीतिनामसाधन ( धमंकीति ) 
( व. पण.. 75, 8. 7व०-3443 ). 
1. आयंमञ्जुश्चीनामसंगीतिसाधननाम ( सोमश्री ) 
( (11, ४01... 9. ७17. प१०-3446 ) 


8. आयंनामसंगीतिसाधन 
( गए. प्रग.. 80, 81. 14०-4297 ). 


9. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधनोपायिका ( श्रीमद्‌ वरबोधि ) 
( वर. एग, 75, अ. 1१०-3406 ), 


1. 38611911 21215. 0. 0. ऽ. 740-41. 1प70तप्रलाला ए0-56, 98; 





10. 


५. 


नामसंगोति की अध्ययन-सामग्रौ 


आयंमञ्जुश्रीनामसंगी तिसाधन गृद्यप्रदीपनाम ( प्रज्ञागुर ) 
( 7. शण. 75, 9. 1०-3423 ). 


आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधनोपायिका ( वज्कमंसिद्धि ) 
( (7. एग.. 75, $. 1प०-3425 ). 


12. नामसंगीत्याम्नायेन सिद्धपूजाचक्रवरलब्धसाधन 


( ¶{ए. #*०01.. 80, ७7, 7५०-429 5 ); 


( ख ) भावना एवं उपदेश 


1; 


@\ 


द 


नामसंगीति-अनित्यभावना ( मञ्जुश्चीमित्र ) 
( 7९. एग. 75, ऽ. पि०-3384 ). 


. नामसंगीत्यनुसारेण मध्यमेन्द्ियद्वादशमप्रतीत्यसमुत्पादभावना ( मञ्जुश्रीमित्र ) 


( {7?. ४०1.. 75, 97. }0-3393 ) 


. नामसंगीत्यनुसारेण श्रेष्ठन्दरियतत्त्वभावना ( मञ्जुश्चीमित्र ) 


( 1. ण, 75, 81. 7२०-३३94 ). 


. नामसंगीति-अध्ययनानन्त रभावना ( श्रीमद्‌ वरबोधि ) 


( 7. पग.. 75, ऽ. ०-3407 ), 


. नामसंगीतिकूशलमूलपरिणामना ( मजञ्जुश्रौमित्र ) 


( 7९. *५01.. 15, आ. 740-3383 ). 


. मञ्जुश्रीनामसंगीतिपठनोपदेश ( मजञ्जुश्चीमित्र ) 


( ए. एग, 75, ऽ. 1०-3382 ). 


. नामसंगीति-अनित्यतासंसारोद्वेगोपदेश ( मञ्जुश्चीमित्र ) 


( 1९. #०.. 73, आ. न०-3385 ), 


. नामसंगीति विषत्रयनिवारणोपदेश ( मञ्जुश्रीमित्र ) 


< ९. #०.. 75, 91. 0-3386 ). 


नामसंगीतिवचनोपदेश( शाक्यश्चीभ्र ) 
( वग. $ण.,, 75, ऽ, 1१०-3344 ). 


(ग) मण्डलविषि 


४ 


आयंमज्जुश्रीनामसंगी तिमण्डलविधिनाम ( मजञ्जुश्रीमित्र ) 
( 11. ४01. 159; ७1, 1५40-3369 > 
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ध ९ ९ ४ 
| 2. आयंमञ्जुश्रीनामसंगौ तिमण्डलविधिनाम ( मञ्जुश्रौमित्र ) | 
। । ( 77. ग्‌.. 75, 81. 7१०-3370 ). 
| ॥ ८ चती 
ह. 3. आयंमञ्जुश्चीनामसंगीति मण्डलविधिनाम ( मजञ्जुश्रीमित्र ) 
| १. ( (९. एग. 75, आ. ०-3371 ). 
| इ, 
` 4. आयंमञ्जुश्रीनामसंगौतिमण्डलविधिनाम ( मजञ्जुश्चीमित्र ) 
॥ ( 71, *०.. 75, 7. प०-3372 ). 
|| स 
[छ 5. आयंमजञ्जुश्रीनामसंगीति मण्डलविधिनाम ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
| | ( 71. पग. 75, श, 1०-3373 ). 
। [हि 6. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम ( मजञ्जुश्चीमित्र ) 
कि ( ए. +०.. 75, आ. 70-3374 ). 
| | 7. नामसंगीतिमण्डलविधि-आकाशविमलनाम ( मज्जुश्चौमित्र ) 
, ( ¶¶९. #०.. 75, 97. पि0-3367 ). 
` 8 8. नामसंगीतिमण्डलविधिकमं ( मञ्जुश्रीमित्र ) 


हि ( {¶. णा. 75, 97. 20-3379 ). 


9. नामसंगीति विधिसूत्रपिण्डित ( मज्जुश्रीमित्र ) 
( 77. $ग.. 75, ऽ. पव०-3419 ); 


10. आयंमञ्जुश्रौनामसंगीतिसर्वापायविशोधनमण्डलविधिनाम ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( ए. ४०. 75, ऽ. परि०-3402 ) 


11. मञ्जुध्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम ( शान्तिगभं ) 
( 7९. $ग.. 15, 9. ०-3422 ). 


12. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलोपायिका ( सोमश्री ) 
( 1. $ण.. 75, आ. 7र०-3447; ). 


। 

13. आयंमञ्जुश्चीनामसंगीतिसवंमण्डलस्तोत्र ( सोमश्री ) 
| | ( 7. $ण.. 75, 81. ३०-3348 ). 
$) 


^ ् च 
[नि 
~° ~ -------- 


14. आयंमजञ्जुश्चीनामसंगीतिचक्षुविधिनाम ( स्मृतिज्ञानकीति ) 


॥ 

¢ 

॑ | ( 

[ङि 

| | ( ¶¶ए. एन. 86, 87, एर०-4835 ). 


| 4 15. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीति चक्षुविधिनाम ( मञ्जुश्नीमित्र ) 
[` ,; ( 7९. एग, 75, ऽ. प०-3400 ) 
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16. मज्जुश्रीनामसंगोतिमहाबोधिशरीरविधिनाम ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( 777. एण.. 75, ऽ. 1०-3395 ) 


(घ) होम 
1. आर्य॑मञ्जुश्रीनामसंगीतिहोमविधिसंग्रहनाम ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( 7. $०.. 75, 8. }40-3396 ); 


2. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिसवपायविशोधनहोमविधिनाम ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( (९. एग. 75, ऽ. पि०-3403 ). 


3. आयंमञ्जुश्रीनामसंगीतिहोमकमं ( श्रीमद्‌ वरबोधि ) 
( 717?. #०.. 75, 9. 70-3408 ). 


(डः) अभिषेक तपण आदि अन्य विषय 


1. आययंमञ्जुश्चीनामसंगीति-अभिषेकविधि ( मजञ्जुश्चीमित्र ) 
( (ए. एग. 75, 51. ० 3375 ). 


2. नामसंगीति-तपंण ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( 71९. $ग,. 75, ऽ1. 7०.3376 ). 


3. नामसंगीति-आसनयोग ( मजञ्जुश्चीमित्र ) 
( 71. #०., 735, 91. 0-3377 }. 


4. नामसंगी ति-भूतबलि ( मञ्जुश्चीमित्र ) 
वट. ¶०.-75. आ. 1\0.3378 ). 


5. नामसंगीति-प्रदक्षिणाक्रियायोग ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( (1. *०...75, अ. 70-3380 ). 


6. मञ्जुश्रीनामसंगीति-सप्ता द्धसम्भारोपाय ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( (९. 0.75, 7. 40-3381 ). 


7. मञ्जुश्चीनामसंगीति-प्रणिधानकमनाम ( मजञ्जुश्रीमित्र ) 
( 1. #४०01.. 75, आ. 740-3397 ). 


8. मञ्जुश्रीनामसंगीति-मारमन्तरचक्र ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( (९. ४०.. 75, $. प4०-3401 ). 


9. मञ्जुश्चीनामसंगीति-चक्रक्रम 
(८ 1. शग... 75, ऽ, 4०-3424 ), 








ज रका 
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भोट आचार्यो हरा रचित नामसंगीति को स्वतन्त्र टोकायें 


भारत से बौद्धं धमं के साथ बौद्ध तन्त्र भी भोट देश पहुंचा ओर वहाँ के आचार्यो ने इसे 
साधना के रूप मे अपना कर बौद्ध तन्त्रपरम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा । भोट देश मे आचार्या 
ने अ पनी परम्परा के अनुसार नामसंगौति पर भी कई स्वतन्त्र टीकाएँ रचीं, उनमें जिन टीकाओं 
की सूचना अव तक मिली है, उनका विवरण देना यहां उपयोगी होगा-- 


। गे 


, 18180 87 88 97 0710 28] 1076 २३ पदिकण1 &ञणा) ७894 2891-0 201 
(105 0287; 


, 11328 28 1181711 ५९81 109५ ०३8१.०--80 [0\ २8 (ला 20908 1.88 72) 10४81. 


८ > 


, 7015087 010 (1 जल्‌ 28 पोच21 18० 70४१ [.०९5१-80 [00 २80 लीला 2190 
1.85 78170 10981. 


4. 11871 ५९81 61 ्शी9ा णित त 088 एवा 07104 2211 17 ?8 116 0 ऽपा 
11121) 22101 ५8१२7 0४1 ए 11.208 0४1 (थाः कणा 30 18608 ए४९५ 080५ ऽष 
091 5079. ०९१३7५४0 [ढा © 66 1031 1115781. 


६} 


„ 1111988 २8 1012.71 ५281 01 1181187 81 {88 287 01100 28101 00 पदिका एवा 584 
8 16४०५ 70 &321 8४९0 8700 1/6 2881 2885-7 ण 51078 सि 112. 


@\ 


, 15097 97 [222 287 ए10 281 106४9 (ला लाल 2४ 1121 ५२६] 61988 288 
1162824 29111 0505 [>0ग५. 


अनुवाद 


विदेशो मे बौद्ध धमं के प्रवेश के साथ ही अनुवाद कायं भी प्रारम्भ हज । बौ द्ध शस्त्रो 

का विशाल वाङ्मय जो आज संस्कृत मे अप्राप्त है, वह्‌ चीनी ओर भोट अनुवादो मे सुरक्षित 

है । उसी परम्परा मे मञ्जुश्रीनामसंगीति का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया । 

यहाँ मञ्जुश्नीनामसंगीति के विभिन्न भाषाओं मं हृए अनुवादो का संक्षेप में विवरण दिया जा 
रहा है- 

1. चीनी अनुवाद : नामसंगीति के चीनी भाषा में कद अनुवाद हए, जो दानपाल 


( 980 ई० ) के चीन पहुंचने के बाद शुरू हृए । नन्जियो सूची के अनुसार इसके प्रसिद्ध चीनी 
अनुवादक <` प थे, जो ४ण८० त7०95॥फ 1280-1568 ई० मे वतंमानये। इसके दूसरे 


न अ 
1, 2; 3. 4; 5. देव॑- 1116 1118709 9 ०217765 0 028 णा1. 0४. ६. 08916500. 14. 


6. ^ (गाल (21810६८ ग (€ 106187 गऽ 000 (ाप्लाऽ19 12020. 740-5146. 
( ^ पर्ल नएक्षध्णा ग ४€ 27४8. 10271067} ववह8 5209811 पठ. 09 21871061 
(६7, 11. ५०-74. 7, पि५-3357 ). 
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अनुवादक &17-ऽ1ण7-ाा है, जो 1113 ई० के लगभग वतमान थे।' चीनी भाषा मे नाम- 
संगीति के चार मुख्य अनुवाद है" । 


2. मंगोल अनुवाद : मंगोल भाषा में इसका अनुवाद (10 81 ०१९८६ ( 1214. 
1294 ई० ) ने किया? । 


3. भोटानुवाद : भोट भाषा में भी इसके विभिन्न अनुवाद किये गये एवं उन अनुवादो 
मे संशोधन भी हृए । पीकिग संस्करण कन्गयुर के अनुसार इसके अनुवादक 1.0 ७05 01120 
1 हँ । बाद में पुनः 810 @705 01140 ४ द्वितीय ने इसे संशोधित किया । देगे संस्करण के 
अनुसार इसके अनुवादक कमलगृप्त एवं 1२1० ०1९0 129१ ० ( 958-1055 ई० ) है,“ जिसे 
बाद में 319 705 77120 ? ने संशोधित किया । 81. ©105 1 {90 7 14वीं शताब्दी 
मे वतंमान थे । ` 


यद्यपि प्रथम भोटानुवाद ?19 (1€0 1227 ?0 का माना जाता है, परन्तु निश्चय ही 


यह्‌ कहा जा सकता है कि [1111 510 1726 1527 ( 742-797 ई० ) के समय में ही नाम- 
संगीति भोट देश में पहुंच चुकी थी । 


4. अंग्रेजी अनुवाद : मञ्जुश्रीनामसंगीति के दो अंग्रेजी अनुवाद भी इस समय प्राप्त है । 


मल सस्करत मे उपलब्ध सामग्री 


सौभाग्यवश नामसंगीति के संस्कृत में प्रकाशित करई संस्करण एवं पाण्डलिपियां 
उपलब्ध हँ । इसकी तीन टीकां भी संस्कृत में नेपाल राष्ट्रीय अभिलेखालय एवं अन्य पुस्तकालयों 
मे प्राप्त है । परिवार म्रन्थों की भी कुष पाण्डलिपियां प्राप्त हैँ । इनका विवरण यहाँ दिया जा 
रहा है-- 





1. 218108८ ग {176 ल11068 1727512110 ग 116 ए५त118{† 1101818. ए. 1427110. 
?. 2271, 306. 


2. 9४1+69% ° {70181 80५61157 -- प्र. 74218708. ?. 326. 
1 2. ४01. {81800 7१0.- 1187, 0. ++. ?. 808. 


||| {81810 24०. 1188, #४01. +€. ए. 814. 
1 {21800 पच०.- 1189, ४01. €, ए. 820, 
8 | {2151010 1५40.-1 190, ४01, ८. ए. 826. 


3. 8५५11911 110 7/8120118. ?. 9- 10, 


4; ^ (0ाणल€ (21816ण€ ग 116 1106187 2५115} (8701--ऽ61681 12780 1934. 
5. 8106 ^711215 ए.310, 329. 

^ 6. 1. 116 11181 < 81165 0 11971071 २२. 108९080 

श र. (12117 116 1916 9 }/(]पडा। १219 98718111--8$. शि ^ [© 8411841, 
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( 1. प्रकाशित संस्करण 
\ आयंमञ्जुश्रीनामसंगीति के संस्कृत पाठके आज तकं चार भिन्न-भिन्न संस्करण 
। | सम्पादित हो चुके हैँ । पहली बार इसका सम्पादन रूसी विद्वान्‌ 1. ?. 1109 ने 1885 में 


किया ' । परन्तु यह संस्करण अन दुलभ हो गया है । रोनाल्ड डेविडसन के अनुसार इस संस्करण 
¢ मे कई पाण्डलिपियों का उपयोग किया गया है । 


| दसरा संस्करण प्रो° रघुवीर ने तीन विभिन्न पाण्डुलिपियों के पाठ भेद ओर भोट 
५ पाठ के साथ शतपिटक सीरीज में प्रकाशित कियाहै :। 


तीसरा संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1963 मे दुर्गादास मुखजीं ने एशियाटिक 
| सोसायटी बंगाल मे उपलब्ध दो पाण्डलिपियों एवं एक जेलोग्राफ कौ सहायता से पाठभेदपुवंक 
| सम्पादित किया है । इस संस्करण मे दो भिन्न भोट संस्करणों के पाठभेदो के साथ भोट पाठ 
काभी सम्पादन हृ दहै। अनृशंसा के गद्यअंश को उक्त सम्पादन में परिशिष्टकेरूपमें 
दिया है। 


चौथा संस्करण रोनाल्ड एम° डेविडसन का है * । उपर्युक्त तीनो प्रकाशित पुस्तकों के 
माध्यम से एवं तीन टीकाओं के भोट पाठ की सहायता से यह्‌ संस्करण सम्पादित है । इसमें 


| ॥ नामंसंगीति का अंग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है । 


उक्त चार संस्करणों कं अतिरिक्त भी नेपाल में नामसंगीति की करई पुस्तके प्रकाशित 


|| है, परन्तु उनके पाठ बहुत अशुद्ध हैँ । नित्य पाठ के लिए भक्तों द्वारा पसे म्रन्थो का प्रकाशन 


हआ, जिनमे भाषा की शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया । 


नेपाल राष्ट्रीय अभिलेखालय, नेपाल के अनेक व्यक्तिगत संग्रह, केम्तरिज विश्वविद्यालय 
आदि अनेक पुस्तकालयों मे नामसंगौति की बहुत अधिक संस्कृत पाण्ड्‌ लिपि्यां उपलन्ध है 


| 
| | जिनका विवरण यहाँ देना सम्भव नहीं । 
| व 
| 1. 51. एनलाऽछणाहट ण्लाञ+$, ताण एन ष्५8॥ ए8८णा ४. ४०. 16. 1883. २. 137. 
॥ 2. 81818 1६818 567168--ष०ा.,. 18. 1लाा8प्जा9] ^68 0609 2 {10187 (पणणा€. षट 
1 लि. 
1 | 3. 2798797] 7त्रा1258 7011. 89. 00128 । 285 णतील]). ाार्लञ+$ ग (भलणा8. 
| 1963. 
1 4, 16 1118179 ° 91168 9 14810671. ४४ = २. 0810807. द(16 870 1801851 8106168) 
| 11618865 9117015 € ए०५त1॥प्‌१७8. #०्‌.. ऋ श ण26॥68 1981; 
|| 
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सस्कृत टीकायें 


आयंमजञ्जुश्रौ नामसंगोति की तीन टीकाओं की संस्कृत पाण्डलिपियां विभिन्न 


पुस्तकालयो एवं व्यक्तिगत संग्रहों में उपलब्ध हैँ । उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यहाँ उनका 
विवरण दिया जा रहा है-- 


(क) आयंमञ्जश्रीनामसंगीतिदीकानाम नाममन्त्रार्थावलोकिनी 


यह्‌ टीका नामसंगीतिटीका' या नाममन्त्रार्थावलोकिनी" के नाम से भी उपलब्ध होती 
हे । इसके टीकाकार विलासवच्र हँ । भोटानुवाद मे यह तन्ग्युर सं्रह़ पीकिग संस्करण भाग 
14, संख्या 3356 मेँ प्राप्त है । इस टोका की निम्नलिखित संस्कृत पाण्डलिपियाँ उपलन्ध है - 


राष्टरीय अभिलेखालय काठमाण्डू मेँ इसकी दो प्रतियां संगृहीत है" । इसकी एक प्रति 
ओरियण्टल इंस्टीच्यट बडोदा मे उपलब्ध हैः । इसकी दो प्रतियां नेपाल के व्यक्तिगत संग्रहो 
मे उपलब्ध हैँ °, जिनका मार्ईक्रोफिल्म नेपाल जमन भैनुक्करष्ट प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट ने किया है । 
द ईस्टीच्युट फार एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलीजन्स, न्युयाकं की सूची के अनुसार इसकी 
एक माईक्रोफिश प्रति वहां संगृहीत है*। इसकी एक प्रति कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी लाई री 
मे भी उपलन्ध है 
(ख) अमृतकणिका नामसंगीतिरिप्पणी 

आचायं रविश्री द्वारा रचित इस टीका की भी कई संस्कृत पाण्डलिपियां उपलब्ध है । 
राष्टरीय अभिलेखालय, काठमाण्ड्‌ म इसकी दो प्रतिय संगृहीत दै" । काठ्माण्डके ही केसर 
पुस्तकालय में भी एकं प्रति उपलब्ध है, जिसका माईक्रोफिल्म नेपाल जमन मैनुस्करिप्ट प्रिजवेशन 





1. [ ल्गत संख्या 5/168., पत्र सख्या 77 । 
1 लगत संख्या 4/989 पत्र संख्या 85 । 


2. 41 4170113 0611681 1181 ग 458. 17 {6 गाला18] [75111४6 8281008. नामसंगीतिरीका 7. 7० 
46 ^(( 7०. 13297, पत्र संख्या 76 । 

3. 1 7416०010 २५ 70. & 360/16 पत्र संख्या 85 । 
7 फालमीपा रत्न पष०. ए 370/17, पत्र संख्या 80 । 

4. 7१०. 2488-1-117, पत्र संख्या 112 

5. (41810८९ 9 प्तत0181 = ऽ0ााञता† 1088. ए४-८, एनलात8्‌] 7, 203, ^५५. 1708 पत्र 
संख्या 4-113 । 

6. 1 रगत संख्या-4/20, पत्र संख्या 100, 


1 गत संख्या--5|169, पत्र संख्या 48 । 
30 
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प्रोजेक्ट ने किया है ' । इसकी एक एक प्रति कैम्न्रिज विश्व विद्यालयः ओर द ईस्टीच्युट फार 
एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलीजन्स, न्यूयाक मे प्राप्त है" । 


(ग) अमरतकणिकोदोतनाम निबन्ध 


आचार्यं रविश्ची द्वारा रचित अमृतकणिका नामसंगीतिटिप्पणी पर विभूतिचन्द्र को 
यहु उपटीका है । इसका भोट अनुवाद तन्गयुर संग्रह मे उपलब्ध नहीं हुआ, तथापि इसको 
संस्कृत पाण्डलिपियां उपलन्ध हैँ । इसकी एक प्रति राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्ड्‌ मे संगृहीत 
है* । इसकी एक अन्य प्रति नेपाल के व्यक्तिगत संग्रहमें प्राप्त है, जिसकी सूचना एच० 
तकाओका ने अपनी सूचोमें दीहै।; माईक्रोफिशके रूपमे एक प्रति द इस्टीच्यूट फार 
एडवांस स्टडीज आफ वल्डं रिलीजन्स, न्ययाकं मे भी प्राप्त है" । 


परिवार ग्रन्थ 


यद्यपि भोटानुवाद मे नामसंगीति पर पचासों परिवार ग्रन्थ है, परन्तु संस्कृत में अबतक 
तीन प्रन्थों की सूचना मिली है, जिनका विवरण यहां दिया जा रहा है - 


नामसंगोति धारणो 

यह्‌ लघु धारणी धारणी-संग्रह" ' के अन्तग॑त राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल 
मे संग्रहीत है। 
आर्यनामसंगीति साधन 


यह साधन, साधनमाला? की साधनाओं के अन्तगंत है, जिसका सम्पादन गायकवाड 
ओरियण्टल सीरीज, बडोदा से हुआ है । | 


1. कूलजगी1 ए०्न्‌ ०-6-14/10, पत्र संख्या 70 । 

2. @©2{810्प€ ग 8०५५१19 88791611 }/35-(. ?ए6०५४1। ए. 29, ^५५. 1 108; पत्र संख्या 53 । 
3, 70 1488-1-15 2, पत्र संख्या 40 । 

4. ९8110181 ^71ल11*65 1581118४, ८. 7०. 3/655 पत्र संख्या 95 । 

5. 7({लजी17 (21210206 9 8५५11157 5275{11{ 1127108€1018 10 6021. 1981. #०1.-1 

९0. 8४. घ. 214०2. 2926 112. २५५ वि 112. 09. 366. 7011085 56, 

6. 2188 1-22, 01105 55. 

7. धारणीसंग्रह लगत संख्या 31589, धारणी संख्या 87. 

8, 3980191 11518, ४०1. 1. ©. 0. $. 7५. 27 २५९९. 159, 
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नामसंगोत्याम्नायेन सिद्धपुजा चक्रवरलन्ध साधन 


यद्यपि नेपाल के बृहत्‌ सूचीपव्र मे साधनमाला' कौ सुची मे इसका उल्लेख है, परन्तु 
दूठ्ने पर भौ इसकी संस्कृत प्रति अभी तक नहीं मिल पायी है । 


मजञ्जुश्नीनामसंगीति का विषय 


इसकी अन्तिम पुष्पिका में इसे मायाजाल षोडशसाहसिका के अन्तगंतः समाधिजाल 
पटल से उद्धूत माना है । मायाजालषोडशसाहसिका महायोगतन्त्र संस्कृत मे उपलब्ध नहीं है । 
भोटानुवाद कन्गयुर-तन्ग्युर संग्रह में दो ग्रन्थ मायाजाल एवं मायाजालमहातस्त्रराज उपलब्ध होते 
है, परन्तु उनमें नामसंगीति उपलब्ध नहीं है । 


यहां नामसंगीति कौ विषयवस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कियाजा रहाहै। नामसंगीतिमें 
नाना तन्त्रो मे उपलक्षित महासुखाकार सहज ज्ञान के 812 नामों का संग्रह है । परन्तु धर्म॑धातु- 
वागीश्वर साधन" के अनुसार इसमें 800 नामों का संग्रह होना चाहिए, क्योकि इसे अष्टशत-नाम 
धेया नामसंगीति" कहा गया है । नामसंगोति 14 परिच्छेदो मे विभक्त है, जिनमें 167 श्लोक एवं 
अनुशंसा का गद्य अंश सम्मिलित है । इसके 14 ( उपसंहारसहित ) परिच्छेदो के नाम इस प्रकार 
ह--अध्येषणा, प्रतिवचन, षट्‌ कुलावलोकन, मायाजालाभिसम्बोधि, वजधातुमण्डल, सुविशुद्धज्ञान, 
आदशंज्ञान, प्रत्यवेक्षणाज्ञान, समताज्ञान, कत्यानुष्ठानज्ञान, पञ्चतथागतज्ञानस्तुति, अनुशंसा, 
मन्त्रविन्यासं एवं उपसंहार । 


अध्येषणा परिच्छेद मेँ वज्रधर नामसंगीति का उपदेश देने के लिए भगवान्‌ से प्राथंना 
केवल अपने हित के लिए ही नहीं, अपितु सवं सत्त्वो के कल्याण के लिए करते है-- 
मद्धिताय ममार्थाय अनुकम्पाय मे विभो । 
मायाजालाभिसम्बोघेयंथा लाभी भवाम्यहम्‌ ॥ 
 अज्ञानपङ्कुमग्नानां क्लेशब्याकुलचेतसाम्‌ । 
हिताय सवंसत्त्वानामनृत्तरफलाप्तये ॥ 
नामसंगीति कौ विशेषता को बतलाते हृए वज्रधर कहते है - 


गम्भीरार्थामूदारार्थां महार्थामसमां शिवाम्‌ । 
आदिमध्यान्तकल्याणीं नामसंगोतिमृत्तमाम्‌ ॥ 


1. बृहत्‌ सूचीपत्र सप्तम भाग, तृतीय खण्ड, 'साधनमाला' लगत सं° 3/387. 
2. सेकोदेशटीका ( पृ.40 ) में भी मायाजाल समाधि पटल के नामसे नामसंगीति के दो ( 61-62 ) 
रलोक उद्धृत हुए ह । 


3, साधनभाला, गा० ओ° सी २६ पु० 127 
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प्रतिवचन के 6 श्लोकों द्वारा भगवान्‌ शाक्यमुनि, जो द्विपदं मे श्रेष्ठ है, वज्रपाणि को 
जगत्‌ के हित के लिए महाकरुणा से युक्त होने पर साधुवाद देते हैँ भौर एकाग्र मन से नामसंगोति 
को, जो महा अर्थो से युक्त है; पवित्र एवं अघनाशी है, सुनने के लिए कहते ह । 


दो श्लोकों द्वारा षट्‌ कुलो का वणन किया गया है । ये कुल है-मन््रविद्याधर कुल, 

कुलत्रय कुल, लोकलोकोत्तर कुल, लोकालोक कुल, महामुद्रा कुल ओर महोष्णीष कुल । बाह्या- 

भ्यन्तर ग्याप्त विश्व व्यवस्था को 3 श्लोकों द्वारा मायाजालाभिसम्बोधि में बतलाया है । 14 

श्लोकों द्वारा वज्रधातुमण्डल मे स्थित पचास देवताओं ओर 86 नाममन्वाक्षर पदों को संगीति 

है । इसमे वज्रस्तव के दारा षट्चक्र में गत्यागति सूचक बोधिचित्त वच का प्रतिपादन किया 
गया है । | 


अक्षोभ्य स्वभाव सुविशद्ध धमंधातुज्ञान में एक पाद कम 25 श्लोकों द्वारा 181 ताम 
मन्त्राक्षर पदों का संगायन हुआ है । आदशं ज्ञान में दश श्लोक एवं एक पाद के द्वारा 11 नाम 
मन्व्राक्षर पदों का संग्रह है । 42 श्लोकों द्वारा संज्ञा स्कन्ध अमिताभ द्वारा प्रत्यवेक्षणा ज्ञान को 
स्तुति की गई है, इसमें 275 नाम मन्तराक्षर पद हैँ । समता ज्ञान में 24 श्लोकों के द्वारा महासुख 
रूपी सहजानन्द ज्ञान का व्याख्यान 104 नाम मन्तराक्षर पदों के द्वारा किया गया ह । कृत्यानुष्ठान 
ज्ञान के 15 श्लोकों वारा 95 नाम मन्त्राक्षर पदो कौ व्याख्या कौ गई है। इसप्रकार कुल 812 
नाम मन्वाक्षर पद हैँ । वे महायुख रूपी सहजानन्द ज्ञान के बोधक हैँ । पाँच श्लोकों दवारा पञ्च 
तथागत ज्ञानों की स्तुति, नामसंगीति की अनृशंसा, मन्त्रविन्यास ओर पाँच उपसंहार गाथाओं 
के साथ ग्रन्थ पूणं होता हे । | 


पञ्च तथागत ज्ञान 


सम्पूणं वज्रयान को पच्च तथागत ज्ञान के अन्तगंत विभाजित किया जा सकता दे । 
वज्रयान में पांच तथागत एवं षष्ठ वज्रधर या वज्रसत्तव मुख्य दँ । पच्च तथागतो के विषय हौ 
पच्च ज्ञान है । नामसंगीति में पच्च तथागत ज्ञान एवं षष्ठ वज्रधर के अन्तगंत यावत्‌ तन्त्रो मे 
उपलक्षित महासुख रूपी सहजानन्द ज्ञान के नामों का संगायन है । पच्च तथागत ज्ञान एवं उनका 
स्वरूप निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


1. आदज्ञं ज्ञान 


आकाश की भांति निराधार व्यापक ओर लक्षण रहित धमम॑काय के ज्ञान को आदशं 
ज्ञान कहा गया है । जैसे दप॑ण में प्रतिविम्ब दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे चित्त मे आदशं 
ज्ञान के उत्पन्न होने पर धर्मकाय प्रतििम्बित होता है। इस प्रकारके ज्ञान को आदशं ज्ञान 











नामसंगीति की अध्यथन सामभ्नौ 23१ 


1 ध है । नामसंगौति के टीकाकार रविश्री ने मूल तन्त्र के निम्नलिखित शलोक को उद्धत 
1 है-- 


शून्ये भावसमूहोऽयं कल्पनारूपव्जितम्‌ । 
हश्यते प्रतिसेनेव कुमार्या दपंणे यथा ॥ 
2. समता ज्ञान 
समस्त जगत्‌ स्वप्न, कल्पना ओौर प्रतिबिम्बवत्‌ है, निःस्वभाव है । अहुकार-ममकार से 
रहित शून्यता की भावना, अर्थात्‌ सवंधमंनैरात्म्य की भावना ही समता ज्ञान है । हमारे चित्त 


मे समता ज्ञान के उदय होने पर समस्त प्राणियों, तथागतो ओर जगत्‌ मे समानता का बोध 


होता है। इस प्रकारके ज्ञान को समता ज्ञान कहा गया हौ । मूलतन्त्र मेँ इसका लक्षण निम्न 
लिखित श्लोक मे कहा गया है - 


स्वंभावसमो भूत्वा एको भावोऽक्षरः स्थितः । 
अक्षरज्ञानसम्भूतो नोच्छेदोन च शाश्वतः॥ 
३. प्रत्यवेक्षणा ज्ञान 


प्रत्यवेक्षणा ज्ञान संज्ञास्कन्ध है । सभी वणं संज्ञात्मक हँ, अकार कुल से उत्पन्न है, अकार 
सवं वर्णो मे अग्र है। अर्थात्‌ एेसा अनुत्पन्न स्वभाव, व्यापक ओर शुद्ध ज्ञान प्रत्यवेक्षणा ज्ञान है। 
प्रत्यवेक्षणा ज्ञान को मूलतन्त्र मे निम्नलिखित श्लोक द्वारा प्रस्तुत किया गया है- 


सवंसंज्ञात्मका वर्णां अकारकुलसम्भवाः। 
महाक्षरपदप्राप्ता न संज्ञा न च संज्ञिनः ॥ 
4, कृत्यानुष्ठान ज्ञान 


सभी बुद्ध कृत्यो ओर बुद्ध चर्याओं का ज्ञान कत्यानुष्ठान ज्ञान कहलाता है । मुलतन्त्र में 
कृत्यानुष्ठान ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार बताया है- 


अनुत्पन्नेषु धर्मेषु संस्काररहितेषु च । 
न बोधिर्नेव बुद्धत्वं न सत्त्वो नैव जीवितम्‌ ॥ 
5. सुविश्रुद्ध ज्ञान 
मूलतन्त्र मे इसका स्वरूप निम्न रूप मे बताया.है- 


विज्ञानधमेतातीता ज्ञानणुद्धा ह्यनाविलाः। 
परकृतिप्रभास्वरा धर्मां धमंधातुगति गताः ॥ 
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विज्ञान धमंतातीत, शुद्ध, अनाविल ज्ञान ही सुविशुद्ध ज्ञान दै। अर्थात्‌ हमारे चित्त मँ 
सभी प्रकार के आवरणं ( क्लेशावरण, ज्ञेयावरण आदि ) से मुक्तज्ञान को सुविशुद्ध ज्ञान कटा 
गया है । । | 


उपसंहार 

इस अनुशीलन से यह विदित होता है कि आयं मञ्जुश्चौ नामसंगीति का अपनी सभी 
टोका-उपटीकाओं ओर परिवार ग्रन्थों के साथ साथ चीन, भोटओौर मंगोल देश में भी 
व्यापकं प्रचार हो चुका था ओर तन्त्रयान की परम्परा म इसका अपना एक विशिष्ट स्थान 
था। यद्यपि नामसंगीति के पदों का अथं अतीव दुषूहु है, तथापि उपलब्ध संस्कृत टीकाओं, 
भोट अनुवादो एवं स्वतन्त्र भोट टीकाओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता हे । 
इसके साधन, मण्डल, अभिषेक, भावना आदि विविध विषयों के अध्ययन सेभी इस पर नवीन 
प्रकाश डाला जा सकेगा । ॑ 


वत्र आसनपाद्‌ तथा भिक्षु श्रीसेन दारा 
वणित चौरासी सिद्ध 


शरो वङ्ग्‌ दोरजे 


चौरासी सिद्धो कौ जीवनी से सम्बन्धित अभयदत्त द्वारा रचित विस्तृत ग्रन्थ तन्व्युर 
पेकिडः लु (1.४) तथा सदे दगे (5726 १७५) चु (151 मे) प्राप्त होता है । उसके अतिरिक्त यहां 
संक्षेप में वज्र आसनपाद द्वारा रचित चतुरशीतिसिद्धाभ्यर्थना ( (णाअधतवाव79- 
11802) तन्गयुर छु (191४) पृ 219-229 तक पण्डित वैरोचन ( ४५००४०४ ) ओौर छोस 
क्यी डग्‌सपा ( (108 71 19888 ) द्वारा अनूदित मिलता है । इस लघु ग्रन्थ के लिखने का 
मुख्य प्रयोजन 84 सिद्धो कौ वन्दना करना है । दूसरे प्रसंग में लेखक ने अतिसक्षेप मे सिद्धो का 
जीवन परिचय दिया है । यह्‌ मूल भारतीय पण्डित द्वारा लिखित होने के कारण अपने में एक 
प्रामाणिक रचनादहै। इसी के साथ इसकी पूति के लिये एक अन्य नेपाल के भिक्षु श्रीसेन 
( १७९ 9.00 १९०1 (य 3736 ) द्वारा रचित ( 100०0819 ) अभिनिरूपणा चतुर- 
णीतिसिद्धाभिसमयः' नामक ग्रन्थ ( (4०८७५ ऽ14व्‌वर0१8270972 ) सूदे तन्युर डो ० 
मेदहै। इनदो लघु ग्रन्थोके आधारपर यहाँसिद्धों से सम्बन्धित कुष सूचनाय उद्धत की 
जारहीहं। 


तीचे (क) का संकेत वज्र आसनपाद के लिये है, तथा (ख) का श्रीसेन के लिये । सिद्धो 
की क्रमसंख्या वज्र आसनपाद के अनुसार दी गई है । | 


1. नागार्जुन गभं ( )4त82211०09 877] ) 
( क ) नागाजंनगभं नामक गुरु को मेरा नमस्कारहै, जो भिक्षुथे ओर उसी वेश मे इन्होने 
सिद्धि प्राप्त कौ थी । उन्हें वनदेवी अमृत भेट करती है । | 


( ख ) नागाजुनपाद का वणं केसरिया है ओौर चित्र आदि मे इनको स्त्रियों के साथ दिखाया 
जाता है। 
| 2. आदे ( 4.12 [262 ) 
` (क) आयंदेव नामक गुरुकी मे वन्दना करता ह । इन्होंने अपने गुर की सेवा-सत्कार द्वारा 
. सिद्धिर प्राप्त की थी । इन्होने पद्म से उत्पन्न होकर श्रेष्ठ काय को धारण किया था | 
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( ख ) चित्र आदि मे आयंदेव खडे भिक्षु के रूप में तथा पुरुष शिष्यो के साथ रखे जाते हैं । 
3. लृद्षा ( 1.15. ) यकक 
( क ) लुदपा नामक गुर को मेरा नमस्कार है । इन्होंने कायस्थ जाति में जन्म लेकर उसे 


सौभाग्यशाली बनाया । मछली की अंति का भक्षण करते हुए इन्होने सिद्धि 
प्राप्त को । 


(ख ) चित्र में लुदपा को धूम्र वणं ओर पुरुष शिष्यो के साथ रखा जाताहै। 
4 पद्मवच्त्र ( 7207198] ) 


( क ) पद्मवज् नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । यह थार जाति के गृहस्थ थे । इन्होने फल 
आदि खाते हुए सिद्धि प्राप्त की । 


( ख ) इन्हे एवेत अन्तर्वासक पहने हृए नत्यमुद्रा मे आलीढ ओर वाम पयु परस्त्री के 
साथ दिखाया जाता है। 
5. सरहपाद ( 52121121242 ) 
( क ) सरह नामक गुरु की मँ वन्दना करता ह । इन्होने श्रीपवंत पर सिद्धि प्राप्त की । यह 
नृत्य करते थे । 
| ( ख ) सरह को पीले वणं ओर समाधि मुद्रा मे स्त्री के साथ रक्वा जाता है । 
6. सरोरुह्‌ ( "11113110 81६6 1120 [€ ) 


(क ) सरोरुह नामक गुरु की मँ वन्दना करता हँ । यह्‌ चन्द्रवंशोय थे । इन्टोने पद्धिनी के 
साथ सिद्धि प्राप्त की। | 
( ख ) इनको पीले वणं मे अंकित किया जाता है। इनका वाम परैर अधं पयंङ्कासीन 
नतकी के साथ सुशोभित रहता हे । 
7 डोम्बी हरक ( 20107 प्रदाण ) 


( क ) गुरु डोम्बी हैरूक को मेरा नमस्कार । ये चीते पर आसीन होकर आस्तरण के सहारे 
गंगा पार करते हैँ तथा एवेत अन्तर्वासिक पहने सत्री के साथ सुशोभित रहते हँ । 


( ख ) डोम्बीपाद को चीते की पीठ पर चदे हुए तथा ए्वेत अन्तर्वासक पहने स्त्री के साथ 
दिखाया जाता है । 
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8 विरूपा ( #11४ठ ) 
( क ) विरूपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है, जिन्होने महानदी को उल्टा लौटा दिया ओर 
मदिरा के लिये सुयं को गिरवी रखा, अर्थात्‌ सूयं को अस्त होने से रोक रखा । 


( ख ) विरूपा को श्वेत वणं मे स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 


9. भुसुकुपा ( 8115१६८ ) 
( क } भुसुकू नामक गुरु की मेँ वन्दना करता ह, जि न्होने नालन्दा में रहकर चित्त के स्वरूप 
को प्रत्यश्च कर ग्रन्थो की रचना की ओर जिसकी आकाश में भी अप्रतिहत गति थी । 


( ख ) इन्दे भिक्षु वेश तथा श्याम वणं में स्त्रियों के साथ दिखाया जाता है । 
10. वच्रघण्टापा ( 1120 ५] 0111 एषण्ृढ ) | 
( कं ) वचज्रघण्टापाद नामक गुरुको मेरा नमस्कार है। इन्टोनि बंगाल में भविष्यवाणी 
सुन कर पृत्र-पुत्रियो सहित सिद्धि प्राप्त की थी। 
( ख ) घण्टापाद केसरिया वणं में, वज्घण्टा लिये दाहिना पैर आलीढ ओर वाम प्रत्यालीढ 
मुद्रामे लिद्ध उठा हृभा दिखाया जाता है । 
11. नालेन््रपा ( }1216001272 ) 
( क ) नालेन्द्रपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है, जिन्होने तपस्या के बल से सिद्धिप्राप्त की 
ओर खड्ग लिये आक।श में विचरण किया । 
12. कुक्कुरिपा ( < णपरणप0व 
( क ) कुक्कुरिपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है, जिन्होने भिक्षु वेश में शूद्र जाति की 
स्त्री को मुद्रा बनाकर सिद्धि प्राप्त की। 


( ख ) कुक्कुरिया ( भो° मैलोडं दोग) को अंगार वणंमेंस्त्री के साथ दिखाया 
जाता हे। 
13. बुद्धज्ञान ( 925 125 ‰6 965 ) 
( के ) बुद्धज्ञान नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । इन्होने ( 91५ 1९४४ &}95 ) वज्र आसन 
मे ज्ञानचक्षु द्वारा गुह्यसमाज का प्रत्यक्न दशंन किया । 
14 कृष्णवच्र ( 12800 +12० [€ ) 


कः ( क ) कृष्णवज्र नामक गरु को मेरा नमस्कार है, जिन्होने तपस्या को त्यागकर विशेष 
| आचरण द्वारा सिद्धि प्राप्त की। 
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15. इन्द्रभूति ( 10018911 01 ) । द 
( क ) इन्द्रभूति नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । यह्‌ ओडियान के राजा थे । इन्होने रानी 
| के साथ सिद्धि प्राप्त की थी। 


(ख) चित्र मे इ्दरभूति को राजाके वेष मे, श्याम वणं ओर लीलामृद्रा मे दिखाया 
जातादहे)। 


16. नरोषा ( 42108 ) | 
( क ) नरोपा नामक गुरु की मै वन्दना करता ह जिन्होने अपने पुत्री को मुद्रा बनाकर 

सिद्धि प्राप्त की थी। | 

(ख) नरोपाको नीले वणं में स्त्री के साथ अंकित किया जाताहै। 


17. कदलीषाद ( 708 {155 
( क ) कदलीपाद नामक गुरु को मेरा नमस्कार हे । यह्‌ लकड़ी बेचने वाले थारु जाति के 
थे । इन्होंने मुद्रा का सेवन कर सिद्धि प्राप्त थी । 


( ख ) कदलीपाद ब्राह्मण थे । दूनको हरित वणं तथा स्त्री सहित चित्रित किया जाता हे । 


18. तन्त्रपा ( {401215. ) 
( क ) तस्त्रपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। इन्होने अपने पेशे को त्याग दिया था ओर 
जुलाहे का कायं करते सिद्धि प्राप्त कींथी। 
( ख ) ( 7192? ) चित्र में उन्हे श्वेत अन्तर्वासिक पहने स्त्री के साथ दिखाया 
जाता दहै) 
19. खावापा ( 1.ठ.छ2.{8 ) | 
(क ) लावापा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। यह्‌ भिक्षु थे! अनिमित्त आचरण करते. 
हए घास निमित कुटी मे रहकर सिद्ध हुए । 


(ख ) चित्र मे लावापाको केसरिया वर्णं मे तथा समाधि मुद्रा मे पुरुष शिष्य के साथ 
दिखाया जाता हे । 


20. चन्द्रगोमी ( (4041220 ) 
( क ) चन्द्रगोमी नामक गुरु कौ म अच॑ना करता है । यह तैथिकों के साथ वाद-विवाद मे 
विजयी हृए } यह्‌ तारा दारा अनुगृहीत थे । 
( ख ) इन्हे उपासक के वेश में पोथी पटने की मुद्रा में चित्रित किया जाता है । 
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21. श्ान्तिपाद ( 9००।।[ ` 
( क ) शान्तिपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। इन्होंने धान कटते, छिलकों को साफ 
करते सिद्धि प्राप्त की थी। 


( ख ) रत्नाकरशान्ति को पीले वणं तथा भिक्षु वेश मे हाथ में पुस्तकं लिषे पुरुष शिष्यों 
के साथ चित्रित किया जाता है। 


22. दोपंकर ( 118 }{6€ 22 ) 
( क ) दीपंकर नामक गुरु की मै वन्दना करता ह। ये ` पाचों विद्याओं मे पारंगत थे। 
इन्होने स्व-पर की भावना त्यागकर सिद्धि को प्राप्त किया था। 


( ख ) दीपंकर को कुमार अवस्था मे, श्वेत अन्तर्वासिक मे, स्त्री के साथ चित्रित किया 
जाता हे। 


23. तिल्लिपा ( 1111108 ) | 
(क ) गुरु तिल्लिपा को मेरा नमस्कार है। इन्होने तिल कटते हए सिद्धि प्राप्तकी थी। 
बंगाल में इम्हं बुद्धत्व का साक्षात्कार हुआ । 
( ख ) तिल्लिपा को कृष्ण वणं मे, स्त्रियों के साथ चित्रित किया जाता है । 
24. कृष्णाचाय ( 200 877०2 ) 


( क ) कृष्णाचायं नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । इन्होने गुर की आज्ञा की अवहेलना 
की । इससे भवान्तर में समन्तवुदधत्व को प्राप्त किया । 


25. शूकरपाद ( 7112 {13117 28 ) 


( क ) शूकरपाद नामक गुर की भें वन्दना करता ह । यह्‌ ब्राह्मण जाति के उपासक थे । 
इन्होने बुद्ध का साक्षत्कार किया था । 


26. भद्रषा ( 28124120 ) 


( के ) भद्रपा नामक गुरु की मै वन्दना करता ह । इन्होने श्रेष्ठ 24 पीठो मे सिद्धि लाभ कर 
तलर ( 0 18 12८ ) जाकर वलिद्धे विधि का आख्यान किया । 


27. शबरिपा ( 94102102 ) 


(क ) शबरिपा नामक गुर की मै वन्दना करता ह । यह्‌ नृत्य करते हए श्रीपवंत पर निवास 
करते थे । वहीं रहकर इन्टोने पुत्र-कलत्र सहित सिद्धि प्राप्त की । 


1. शब्दविद्या, प्रमाणविद्या, रित्पविद्या, चिकित्साविद्या ओर अध्यात्मविद्या । 
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(ख ) शबरिपा को धूम्र वणं तथास्त्र के साथ चित्रित किया जाता है । 
28. दरिकपा ( 22112 ) 


( क ) दरिकपा नामक गुरु की मै वन्दना करताह। इन्होने जीवन में सामान्य जाचरण 
करते हृए वेश्या के साथ सिद्धि प्राप्त की । 


( ख ) दरिकपा को पीले वणं मे, पुरुष शिष्यो के साथ दिखाया जाता है । 
29. नागबोधि ( }2£004101 ) 


( क ) नागबोधि नामक गुरु की मे वन्दना करता हूं । यहं श्रीप्व॑त पर गायों का पालन 
करते हुए सिद्धत्व को प्राप्त हृए थे । 


( ख ) नागबोधि को उत्कुटुकासन मे, कृष्ण वणं तथा पुरुष शिष्यो के साथ दिखाया जाता हे। 


30. दीपकदेव ( 212 }/6 1.19 ) 
(क ) दीपकदेव नामक गुरु की म वन्दना करता ह । यह श्मशान मं अस्थि के बने छः 
आभूषणं को पहने तथा विभिन्न रूप प्रदशित करते हुए सिद्धत्व को प्राप्त हुए । 
31. दकिपा ( 7221172 ) 
(क ) दकिपा नामक गुरु की मै वन्दना करता ह जो आकाश मेभी गति करतेथे तथा 
धनृषों को बेचते हुए सिद्धत्व प्राप्त किया था । 
( ख ) दकिपा को पिंगल वणं मे, मृदंग पकड, स्त्रियो के साथ चित्रित किया जाता है । 


32. जितारि ( ष्ठ ) 
(क ) जितारि नामक गुरु की मै वन्दना करता ह, जो वाद-विवाद मे पारंगत थे । इन्होने 
बंगाल में सिद्धि-लाभ किया था। 
33. सरकपा ( 58121475. ) 


( क ) सरकपा नामक गुरु की मे वन्दना करता है । इन्होने श्रद्धा, विश्वास ओर प्रणिधान के 
बल से सिद्धि प्राप्त को। 


34. ज्ञान्तिपा ( 92078 ) 


( क ) शान्तिपा नामक गुर की मँ वन्दना करता ह, जो क्षत्रिय जाति केथे। प्रारम्भ में यह्‌ 
विनयधर ये । क्रमशः गृह्यतन्त् मे प्रवेश कर सिद्धत्व को प्राप्त हए । 





1. कपाल, कण्ठहार, कर्णभूषण, केयूर, कंगन ओर नूपुर 
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35. तन्तिपा ( 1712278 ) | 
( कं ) तन्तिपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । यह शुद्र जाति के थे ओर जुलाहे का कायं 
करते हए मृद्रा सहित सिद्धि को प्राप्त किया था। 
( ख ) तिथपा ( तन्तिपा ) को चित्र में पीला वणं तथा स्त्रौ के साथ दिखाया जाता हे । 


36. जाङन्धरपा ( 1212001121{05. ) 
( क ) जालन्धरपाद नामक गुरु की मै वन्दना करता हुं। यह चतुथं तन्त्र मे पारंगत थे। 
इन्होने वज्रवाराही द्वारा अधिष्ठित होकर सिद्धि को प्राप्त किया था। 


( ख ) इन्हें चित्र मे अर्थी के उपर नृत्य मृद्रा मे लिखा जाता है। 
37. कमकपाद ( 41219 0348 ) 


( के ) कमलपाद नामक गुरु की मे वन्दना करता ये शब्दप्रमाण विद्या ओौर आगम 
शास्त्र के विशारद थे तथा इन्होने अमृत आयु की सिद्धि प्राप्त की थी। 
38. स्वण॑द्रीषो ( घमंकोति ) ( £< 21.172. ) 


( क ) स्वणंद्रौपी नामक गुरु की मे वन्दना करता ह । यह्‌ प्रज्ञोपाय में पारंगत थे तथा पीठीं 
के अभिप्राय का अवबोध कर सिद्धत्व लाभ क्याथा। 


39. वीया ( ५7207 ) 
( क ) वी्यंपाद नामक गुरु की मेँ वन्दना करता ह । यह शब्द, प्रमाण, आगम ओर यृक्तिों 
के मम॑ज्ञ थे तथा विद्याधर ओर अमृत आयु कौ सिद्धि प्राप्त की थी। 
40. कोंकनपा ( ०१14077. ) | 
( क ) कोकनपा नामक गुरु की मै वन्दना करता ह । यह्‌ ब्राह्मण जातिके कविथे ओर 
साधना के बल से पुत्र सहित सिद्धत्व प्राप्त किया था । 
41. पकपाल ( 29121 ) 


( क ) पकपाल नामक गुरु की म वन्दना करता ह। यह्‌ क्षत्रिय जातिकेथे ओरगृगेका 
आचरण कर गुह्यचर्या सिद्धि को प्राप्त हृए थे । 


42. तमपकपा ( 121021६2. ) 
( क ) तमपकपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। यह्‌ ब्राह्मण जाति के थे, किन्तु लोहार 
काकाम करते हुए द्रूतगामिता की सिद्धि प्राप्त की थी। 
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43. भीनासा ( 28150282. ) 


( क ) भीनासा नामक गुर को मेरा नमस्कार हे । यह क्षत्रिय ये । मुरली तथा वीणा आदि 
बजाते हृए निज चित्त की प्रत्यक्षता कर आकाश मे विचरण करते थे । 


44. सुतलोकिपा ( ऽए॥910{.172 ) 
(क ) सुतलो किपा नामक गुर कौ मै वन्दना करता ह । ब्राह्मण जाति के होते हए वेश्या के 
साथ रह कर इन्दोने सिद्धत्व लभ किया । 


45. धमंकोति ( 21121111 } 


(क ) धरम॑कीति नामक गुरुको मेरा नमस्कार है । तैथिक जाति में उत्पन्न होकर शब्द 
विद्या मे निष्णात प्रमाणवादी बने ओर परवादनिग्रहु कर आकाश मे विचरण 


करने लगे । | 
( ख ) धमंकीति को केसर वणं के भिक्षु-वेश में स्त्री शिष्यो के साथ चित्रित किया जाता है । 


46. कुमारपाद ( {< पणणठा 726४ ) 
(क ) कुमारपाद नामक गुरु की मेँ वन्दना करता हू । इन्होने चमार जाति में जन्म लेकर 
श्मशान में सिद्धत्व किया । 
( ख ) ( कुमारिपा ) कुमारपा को गनु ( 90५ ) काय अगैर वणं मेंस्त्रीके साथ चित्रित 
किया जाता है। 
47. सुचिकपा ( दर्जी ) ( 15167 5प?2 ) 
( क ) सुचिकपा नामक गुरु क म वन्दना करता ह । यह श्रमणेरःवेश मे कृष्ट रोग से 
ग्रसित स्त्री को उठाये गंगा में निवास करते थे तथा आकाश में विचरण करते थे । 


48. नोलषा ( 7पा20५४ ) 
( क ) नीलपा नामक गुर को मै वन्दना करता ह यहु रंग लगाने वाली जाति से सम्बद्ध 
थे | ये उपासक वेश मेँ ब्रह्माचरण करने वाले ओडियानी थे । 


( ख ) ( नलिपा ) नीलपा को नीले वणं मे धावन ( भागना ) मृद्रामे लिखा जाताहै। 


49. पद्याकर ( ?2441051६412. ) 


( क ) पद्माकर नामक गुरु की मेँ वन्दना करता ह। ये भिक्षु वेण में मृद्रा सेवित कर 
पर्चिमोत्तर दिशा में राक्षसो का दमन करने वाले है । 
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50. सिद्धपाद ( 51441128 48 ) ्‌ 


( क ) सिद्धपाद नामक गुरु को मेरी वन्दना है। यह्‌ कसाई जाति में जन्मे थे। सिह पर 
चटकर चर्या करते थे । 


51. मोनपा ( 11112128 ) 


(क) मीनपा नामक गुरू को नमस्कार दै। यह्‌ निषाद जाति के उपासकथे। सागरके 
दीप पर इन्टोने सिद्धि लाभ किया । 


52. मेघवेग ( 37211 (31 ७०९३ (27 ) 


( क ) मेधवेग नामक गुरु की मै वन्दना करता ह । यह क्षत्रिय जाति के थे। पांच विद्याओं 
मे पारंगत थे । आकाश देव हारा सन्देह का निराकरण कर लिया करते थे । 


53. करुपक ( {< 21812 ) 
( क ) करुपक नामक गुरु की में वन्दना करता ह । यह थारु जाति मेँ उत्पन्न हृए थे । 
मल्लाह का पेशा करते हृए दुःखसागर से निर्मुक्त हुए । 
54. दसरिपा ( 12251102 ) 


( क ) दसरिपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। ` चतुथं तन्त्र के शब्दार्थो को समञ्लने में 
यह चतुर थे तथा : चतुथं अभिषेक सम्पन्न कर आकाश में विचरण भी करते थे। 


55. अनन्त ( 40218 )} 


( क ) अनन्त नामक गुरु की मेँ वन्दना करता ह । यह ब्राह्मण जाति मे उत्पन्न हृए ओर 
निविकल्प चित्त पर अधिकार प्राप्त कर सिद्ध बने। 


56. सेद्धेषा ( 567९९77. ) 
(क ) सेङ्खेपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है, जो अवलोकितेश्वर द्वारा अधिष्ठित कलश 
उठाये मलों का क्षय करते थे । 
57. चन्द्रभद्र ( 21.3 8४ 04.27 ) 


( क ) चन्द्रभद्र नामक गुरु की वन्दना करता ह। यह्‌ ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हृए थे । 
योगी वेश में भिक्षा मांगते सिद्ध बने। 


1. क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र भौर अनुत्तरतन्त्र इन चतुर्विध तन्त्रं मेँ चतुथं अनुत्तर तन्त्र ह । 
2. कुम्भ, गुह्य, प्रज्ञा भौर अनुत्तर अभिषेकं नामक चतुविध मभिषेकों में चतुर्थं अनुत्तर अभिषेक माना 
जाताहं। 
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58. 


99. 


60. 


61. 


6९. 


63. 


64. 


6९. 


धीः 
रतिगभं ( दण १७१] ऽपि? २० ) 


(क ) रतिगभं नामक गुरुको मेरा नमस्कार है। यह श्वेत तारा द्वारा अधिष्ठित ओर 
अनुत्तर तन्त्र के वृत्तिकार थे। 


( ख ) रतिवज्र ( रतिगभं ) को पुरुष के साथ लिखा जाता हे । 
चन्द्रकोति ( 21. 82 (12850 ) 


( क ) मञ्जुश्री के अवतार नागार्जुन के अभिप्रायोंको समञ्चने मे दक्त चन्द्रकीति नामक 
गुरु को मेरा नमस्कार हँ । 


लृङ्धीपा ( 51/60 ५९178 ) 


(क ) लुद्धीपा नामक गरु को मेरा नमस्कार है, इन्होनि अक्षोभ्य का साक्षत्कार किया था। 
ए्मशान में नग्न वेश मे निवास करते हए इन्होंने सिद्धि प्रप्त कौ । 


कणंपा ( द9 ) 

( क ) कणंपा नामक गुरु की यै वन्दना करता हं । यह्‌ राजा थे ओर नीच जातिकी स्त्री 
के साथ सहवास करते हुए इन्टने सिद्धि प्राप्त की । 

( ख ) कणंपा को नीले वणं मे, स्त्री के साथ दिखाया जाता हे । 

अवधूतिपाद ( ^४२५)"17542 ) 

( क ) अवधूतिपाद नामक गुर को मेरा नमस्कार है, जिन्होने करुणामय तारा हयाय 
अधिष्ठित हौकर सिद्धत्व प्राप्त किया । | 

चर्यापा ( (41208 ) | 

( क ) चर्यापा नामक गुरु कौ में वन्दना करता हं । इन्टोने नाडी, वायु के उपायो मे दक्षता 
प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त को। 


( ख ) चर्यापा को स्त्री के साथ खडे चित्रित किया जाता है । 

शाक्यमित्र ( 92179 0565 € पि ) 

( क ) शाक्यमित्र नामक गुरुकी मेँ वन्दना करता ह । जो महायानी नागार्जुन के शिष्य 
तथा लकडहारे थे । 

चण्डालीपाद ( (2002102 ) 


( क ) चण्डालीपाद नामक गुरु को मेरा नमस्कारदटहै। यह्‌ मच्ुवारा जाति के थे। नाडी, 
वायु में दक्षता प्राप्त कर यह्‌ सिद्ध बने नम्न चर्या करते थे । 
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66. गोतिघोष ( €. ०९१११ 7९ {127 ) 


(क ) गीतिघोष नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। स्वयं तीन स्तूपो की परिक्रमा करते 


हृए चित्त के स्वरूप का साक्षत्कार किथा ओौर आकाश मँ गति करते हूए सिद्ध 
प्राप्त को । 


67. भगलनपा ( 51182140 ) 


( क ) भगलनपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । यह्‌ ब्राह्मण जाति के थे । भिक्षुवेशमें 
द्वादश धूत गुणों का आचरण करते हए इन्होने सिद्धि प्राप्त कौ थी । 


68. शब्दपाद ( 818 71140 ) 


( क ) शब्दपाद नामक गुरु की मै वन्दना करता हं । इन्होने शबरिपा, मेत्रीपाद आदि की 
परम्परा का अनुकरण कर महामुद्रा को अधिगत किया था । 


69. कोन्तीरूपा ( {50111112 ) 


( क ) कोन्तीलपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। यह प्रायः श्मशान ओर कन्दराओं 
मे वैठते ओर गण-चक्र आदि का आयोजन करते हृए भाग्यवानों का मागंदशंन 
करतेथे। 


70. चवरिपा ( (9109 ) 
(क ) चवरिपा नामक गुर की मै वन्दना करता हं । इन्होंने हयग्रीव का साक्षात्कार कर 


किल्विषो का नाश करते हृए ओर :काम गणो का भी आचरण करते हृए आकाश 
मे विचरण करते थे । 


( ख ) छात्रपा ( 71141102 ) इन्द केसर वणं मे स्त्रियों के साथ खडे चित्रित किया 
जाता हे। | 


71. सियाोपा ( 9172105 ) 


(क ) सियालीपा नामक गुरु को मेरा नमस्कार है। यह क्षत्रिय जातिकेये। श्मशान में 
घूमते हृए °महामांसों का भक्षण करते थे । 





1. पांशुकुलिकि, त्रैचीवरिक, नामन्तिक, वैण्डपातिक, आरण्यक, एकासनिक, खल्पश्चाद्गतिक, वृक्ष- 
मलिक, आभ्यवकारिक, रमशानिक, नैषचिक, यथासंस्तरिक--यह द्वादश धूत गुण है । 
2. रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पश ये पांच कामगुण है । 
3. गौ, हस्ति, कुक्कुर, अश्व ओौर नर ये पांच महामांस कहकाते है ! 
32 
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72. सुथंगुप्त ( पि1714 5838 ) 
( क ) सूर्॑गृप्त नामक गुरु कौ सै वन्दना करता हं । यह्‌ तारा द्वारा अधिष्ठित ओर 
व्याकरणित थे । बिहार मे रहकर सिद्धि-लाभ किया था । 


72. वागेहवर ( 792 (1 ०827 एफण्ड ) 
( क ) वागेश्वर नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । यह्‌ स्त्रिय जाति के थे । इन्होने लघिमा, 
अणिमा आदि अष्ट-सिद्धियों को प्राप्त किया । ये सूयं की किरणों पर चल सकते थे । 


74. हिर्पा ( 11278 ) 
( क ) हिलपा नामक गुरं करौ मेरा नमस्कार है। यह्‌ शुद्र थे ओर भिक्षु वेश में आसन बनाते 
हए सिद्धत्व को प्राप्त हए थे । 


75. कलकपा ( < ५121277. ) 
( क ) कलकपा नामक गुरु की मे वन्दना करता हं। जो पालकी पर चढ़कर श्मशान में 
धमते हृए राजा का दमन कर आकाश मे विचरण करते थे । 


. कुभूच (< 8 188 ) 


(क) कुभूच नामक गरू को मेरा नमस्कार है। इन्होने चक्रसंवर का साक्षात्कार किया था 
ओौर सिर पर विषैले साप लपेट कर विचरण करते थे । | 


@\ 


स 


77. सेडगेषा ( 9०५ ७९7. ) 
( क ) सेडमोपा नामक गुर की मँ वन्दना करता हं । इन्दोने सागर के द्वीप पर तपस्या को 
ओर ओडियान मे चत॒थं अभिषेक सम्पन्न कर सिद्धत्व लाभ किया । 


78. असंग ( {110 21/८५ ) 
( क ) असंग नामक गुर को मेरा नमस्कार है । इन्होने अरण्य में तपस्या कर मैत्रेयनाथ का 
दर्शन किया ओर करई ग्रन्थों की रचना कौ । - 


79. नडपाद ( नतपाद ) ( 1२०५४ ?2.48 ) 
( क ) नतपाद नामक गुर की मे वन्दना करता हं । इन्होने श्रीपव॑त पर परिक्रमा करते हुए 
ओडियान में सिद्धि-लाभ किया । 


80. मुरलीषाद ( शा» ए 01508 ) 
( क ) मुरलीपाद नामक गुरु की भ वन्दना करता हं । ओतपुर ( ओदन्तपुरी ) के बिहार 
म हेव द्वारा अधिष्ठित होकर इन्दोने सिद्धि प्राप्त कौ । | 





वैजे आसंनपाद तथा भिक्षु रीन दारा बणित चौरासी सिदे 0 
81. सरहपाद ( 921212:502 ) 
( क ) सरह नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । इन्होंने वज्र आसन मे चित्त के स्वरूप का 
साक्षात्कार किया गौर बंगाल में जाकर तपस्या को थौ । 
( ख ) सरहृकृष्ण को खड हाथ में धनुष-बाण लिये स्त्री के साथ चित्रित किया जाता है । 
82. सरसुक ( 92195४२8 ) 
( के ) सरयुक नामक गुरु की मे वन्दना करता हूं । इन्होने ओडियान मे डाकिनियों द्वारा 
अभिषिक्त हो कर सिद्धि-लाभ किया । 
83. कलल्गे ( < 21212786 ) 
( क ) कललंगे नामक गुरु कौ मेँ वन्दना करता हूं । बंगाल के पूर्वोत्तर मे लोहित यमान्तक 
ने इन्हे अधिष्ठित किया गया था । 
84. भयनि ( 2112721 } 


( कं ) भयनि नामक गुरु को मेरा नमस्कार है । खदिरवणी मे तपस्या कर इन्होने खसपंण 
का दशन किया था। 


85. ुष्पपाद ( 1/6 10208 ) 


( क ) पुष्पपाद नामक गुरु कौ मेँ वन्दना करता हं । इन्दोने मगध के राजा का दमन किया 
ओर श्मशान मे लीला-करते हृए सिद्धि-लाभ किया । 


ऊपर लिखे सिद्धो के अतिरिक्त अन्य गुह्य मन्त्रो का आचरण न कर वेचरत्व ( "#1:|0 
87०१ ) प्राप्त करनेवाले सभी सिद्धो के प्रति भी सत्कार सहित मेरी वन्दना है ओर अभ्यथंना 
हैकिवेकायकेद्रारा अधिष्ठित कर शरीर में महासुख को प्रज्वलित करें, वाक्‌ से अधिष्ठित कर 
वाक्‌-शक्ति की वर्षा करं, चित्त से अधिष्ठित कर चित्त मेँ चित्त-प्रभास्वर उत्पन्न करं, काय-वाक्‌- 
चित्त को अधिष्ठित करने की धारा को अविच्छिन्न रखे, जब तक कि प्राणी मात्र धमंकायके 
साथ एकन हो जांय । वे करुणामय अंकुश द्वारा उन्हँ सदा प्रेरित करते रहें । इस अभ्यथंना से 
लब्ध पुण्य के प्रभाव से षड्गतिक सत्त्वो का अथं सिद्ध हो ओौर उन्हे महामृद्रा का अवबोध हो । 
गर वज्र आसनपाद कृत 84 सिद्धो कौ अभ्यथंना यहां समाप्त होती है । थह पण्डित वैरोचन ओर 
लोचवा श्रीधमेकीति द्वारा अनूदित तथा प्रतिपादित है। 


यद्यपि वज्र आसनपाद ओर भिक्षु श्रीसेन दोनों मे सिद्धो की संख्या ८४-८५ है, परन्तु 
सिद्धो की भिन्नता के कारण एकमे दूसरे के सिद्ध समाहित नहीं होते । श्रीसेन के ग्रन्थ में 
एसे सिद्धो के नाम निम्नलिखित है- 
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लीकापा ( [11.202 ) 
लीलापा को पीडे वणं में स्त्रियों के साथ चित्रित किया जाता है। 
. डेड्गीपा ( 12५,8172. ) 
उडगीपा को पीले वणं मे, स्त्री-शिष्यों सहित लिखा जाता है । 
, कल्यलपा ( <4127 21407. ) 
कलयलपाद को श्वेत वणं में पुरुषों के साथ दिखाया जाता है । 
, ज्ञानपाद ( [72.12848 ) ॑ 
्ञानपाद को भिक्षुवेण में श्वेत व्ण, पुरुषों के साथ चित्रित किया जाता है । 
, उण्डतपा ( (14119082.08 ) 
उण्डतपा को कृष्ण वण॑ मे, स्त्रियो के साथ लिखा जाता हे । 





. वसुबन्धु ( 480४० ) 
वसुबन्धु को पिगल वणं मे तथा भिकषुवेश मे धमंचक्रमुद्रा में दिखाया जाता है । 
, भूवपाद ( 2108४224 ) 
भूवपाद को पीले वणं मे स्त्रियों के साथ दिखाया जाता है । 
कशरिपा ( कनरिपा ) ( 5282110. ) 
कशरिपा को केसर रंग मे खड़ी स्त्रियों के साथ दिखाया जाता हे । 
प्रभाकर ( 2141011त1272 ) 
प्रभाकर को लोहित वणं मे, खड्ग लिये दिखाया जाता है । 
मगनडी ( ममकण्डी ) ( 1322०201 ) 
मगनड़ी को पीले वणं में पुरुषों के साथ दिखाया जाता है । 


. कपालिक ( 2721112 ) 


कपालिक सिद्ध को श्वेत अन्तर्वासिक मे, पुरुषों के साथ दिखाया जाता हे । 


, लावापा ( कम्बरुषा ) ( 12922. ) 


लावापा को कम्बल पहने, रक्त वणं मे, स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 
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13. रबुत ( ९४ ८०६५ } 

रुत को कृष्ण वणं मे, पुरुष के साथ दिखाया जाता हे । 
14. कटोलपाद ( 1<2{012 0248 ) 

इन्दं हाथ में भिक्षापात्र लिये, पुरुष के साथ दिखाया जाता है । 
15. चमेषा ( (2111207. ) 

चर्म॑पा को श्वेत वणं मे, स्त्री के साथ चित्रित किया जाता हे। 
16. बकला ( 28४६215 ) 

बकला को कृष्ण वणं मे हाथ में कलश लिये, पुरुष के साथ दिखाया जाता है । 
17. बसुबन्धा ( 34872701 ) | 

बसुबन्धा को दार्ये हाथ में चामर तथा बयं हाथ में कलश पकडे रक्त वणंमे, स्त्रीके 

साथ दिखाया जाता हे । 
1४. चविडिपा ( 182४1012. ) 

चविडिपा को केसर वणं मे सर क्दण्ड ओर कपड़ा लिये स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 
19. समयवच्र ( 9270278९] 72 ) 

समयवज्र को अमृत भरा कपाल लिये, नीले वणं मे चित्रित किया जाता है । 
20. सियाल्पा ( 91721172. } 

सियालपा को रक्त वणं मे, पुरुष के साथ चित्रित किया जाता है । 
21. धमुषा ( 12772. ) | 

धमूपा को हाथमे मृदंग लिये काले रंग मे, पुरुष के साथ लिखा जाता हे । 
22. धमपा ( {2112222 ) | 

 धमपा को पीले वणं मे खडे, स्त्री के साथ अंकित किया जाता है । 


23. बन्धेपा ( भादेषा ) ( 2०५68 ) 
बन्धेपाद को अस्थि के अलंकारो से विभूषित हाथ मे अंकुश ओर कपाल धारण किये, 
स्त्री के साथ दिखाया जातादहै। 

24. कुबजिपाद ( {< ८2}10502 ) 
कूबजिपाद को केसर वणं मे, हाथ मे कपाल धारण किये, पुरूष के साथ चित्रित 
किया जाताहे। 
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25. रत्नाडकुर ( ?५॥087! ८7 ) 
रत्नाङ्‌ कुर को रत्नों से भरा थैला लिये, श्याम वर्ण मे, स्त्रीक साथ चित्रित कियां 
जाता हे । 


26. खडगसिद्ध ( 141144९2 ऽ104॥४ ) 
खड्गसिद्ध को कृष्ण वर्णं मे, खड्ग ओौर भिक्षा पात्र लिये, खडे मद्रा में दिखाया 
जातादहे। 
27. कुमरुपा ( कमरपा ) ( 15 ४111८02. ) 
नहं श्वेत वर्ण मे, नृत्य मुद्रा मे, पुरुष के साथ दिखाया जाता है । 
28. ठेदणपा ( 16१9१22. ) 
टेढणपाद को पीले वर्ण मे, थला लिये स्वरी के साथ दिखाया जाता है। 
29. चामरपाद ( (22212802 ) 
चामरपाद को ओजार पकडे, पुरुष के साथ दिखाया जाता हे । 
30. सर्वंभक्षणपा ( ऽ५॥४५ 11215870 272. ) 
सर्वभक्षणपा को केसर वर्ण मे, स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 
31. दीपकीति ( 70 भत ) | 
इन्हे हाथ जोड मुद्रा मे पुरुष के साथ अंकित किया जाता है । 
32. श्ञीतुमपा ( चौरंगपा ) ( 097 7 ४०१६ ) 
शीतुमपा को कृष्ण वर्ण मे, स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 
33. संघरक्षित ( 922९118 > 21518 ) | 
संघरक्षित को पिगल वर्ण मे, पुरुष के साथ अंकित किया जाता हे । 
34. घोबीपा ( 1210708 ) ॑ | 
धोनीपा को केसर वर्ण मे, स्त्री के साथ चित्रित किया जाता हे । 
35. धोकिड़ोपा ( धाकही ) ( 12110117 ) | 
घोकिडीपाद को पीले वर्ण मे, सत्री के साथ अंकित किया जाता है । 
36. वेनपा ( वीणापा ) ( ५८2 ) 
वीणापा को नीले वर्ण मे, स्त्री के साथ दिखाया जाताहै। ` 
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37. छवती ( लाठी ) (1. ५2112 ) 
दण्ड्पा को पीले वर्ण मे, स्त्री के साथ दिखाया जातादहै। 
38. अनंगवच् ( 40272 ४०]12 ) 
 अनंगव को पीले वणं मे, क्रोध मुद्रा मे, लिङ्खं खडा, वज्घण्टा धारण किये, अस्थि 

पटने, स्त्री के साथ चित्रित किया जाता है । 
39. थंगपा ( 111५7£213. ) 

थंगपा को वेत अन्तर्वासक पहने, आलिगित मुद्रा मे स्त्री के साथ दिखाया जाता हे । 
40. श्रीधारा ( 91 12717. ) 

इन्दं धमेचक्र मुद्रा मे, स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 
41. कोकिलपा ( <०111208. ) 

कोकिलपा को पिगल वणं, लीला मूद्रा मेँ स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 


42. नरोपा ( 42108 ) 


नरोपा को नीले वणं मे, स्वरी के साथ दिखाया जाता है । 


43 करिरपा ( <21114}ठ ) 
इन्हें पीले वणं मे, कलश धारण किये, नृत्य मद्रा मे, स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 


44. मखखनपा ( 71151121 11111228. ) 


इन्हे पीले वणं में, वज्रघण्टा लिये तजंनी से इंगित करते, स्त्री के साथ दिखाया 
जाताहै। 


45. खण्डरिपा ( 14105 21112 ) 


खण्डरिपा को पीले वणं मे, चिडियों के साथ, प्रसन्न मूद्रा में पुरुष के साथ दिखाया 
जाता है। 


46. शूद्रपा ( 9१८०१ ) 
शूद्रपा को चित्र मेँ अंगार वणं मे खडे, ज्वाला लिये, स्त्री के साथ दिखाया जाता ह । 


47. विररीपा ( ४1121105. ) 
विरलीपा को चित्र मे अंगारे के वणं में स्त्री के साथ दिखाया जाता है । 
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48. कनपा ( 12022. ) | 
योगिनी कनपा को पीने वणं मे, हाथ में कपाल धारण कयि, नत्य मृद्रा मे अंकित 
किया जाता है। 

49. मेखला ( 11611118. ) 
योगिनी मेखला को अंगार वणं मे, वजघण्टा धारण किये, कटि पर हाथ रखे, स्तौ के 
साथ दिखाया जाता है। 


50, लक्ष्मीसिद्धि ( 1.415701 5145111 ) 


योगिनी लक्ष्मीकरा को श्याम वणं मे, दाये निर्लीद ओौर बयं आलीढ नर अर्थी पर 
वज्रघण्टा लिये अस्थि के आभुषणों से आभूषित स्त्रियों के साथ दिखाया जाता है । 


भ; ज्ञानाङ्कुर ( 10802. प2 ) 
ल्ानाङ्‌ कुर को श्वेत वणं मे, अभय मुद्रा मे, सत्री के साथ चित्रित किया जाता है। 


अपने अपने कृत्यो के अनुरूप विविध मुद्राओं को धारण किये 84 सिद्धो का यह्‌ क्रम 
सम्पन्न हुआ । अलाभचन्द्र, भवभदर, कुशलवर्मां तथा चतुथं तीर्थो के सिद्धो सहित नेपाल 
देश का ऋण चुका पाड, यह सोच संवत्‌ 291 व॒ ( ७४ ) मास कृष्ण पक्ष 6 के बुध नक्षत्र को 
भिक्षु श्रीसेन द्वारा सवंसत््वों के अथं यह्‌ ग्रन्थ लिखा गया हे । 





सिद्ध एवं अपश्र॑श साहित्य का सर्वेक्षण (1) 


अपभ्रंश साहित्य ओर विशेष कर बौद्ध सिद्धं के साहित्य का अध्ययन अैर शोधकायं 
अनेक दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपुणं है । काल की दृष्टि से बौद्ध धमं, दशन ओौर साधना की 
विकास-परम्परा में सिद्ध साहित्य उसकी अन्तिम परिणति है । यह मात्र अन्तिम परिणति ही नहीं, 
रत्युत बोद्ध चिन्तन ओौर आध्यात्मिक साधना को जन-सामान्य तक पहुंचा देने का एेतिहासिक 
प्रयासभौहै। भाषा की हष्टि से अपश्रंश मध्यकालीन उत्तरभारत की प्रमुख भाषाओं का पूवं 
रूप है । उसने इन भाषाओं को भाषागत स्वरूप से ही मण्डित नहीं किया, अपितु उसने एसी 
विषयवस्तु प्रदान की, जो सम्पूणं भारत मे सन्त साहित्य के रूप मेँ विकसित हुई । कहा जा 


सकता है कि बौद्ध धमं कौ अनुपस्थिति में भारतीय जन-चेतना मे बौद्ध धमं का जो अवशेष मिलता 


है, उसे भारतन्यापी सन्त साहित्य में देखा जा सकता है । इस प्रकार पूव॑वर्तीं भारतीय संस्कृति 
के अध्ययन मे बौद्धो की प्रमुख धारा का जपा मह्त्वपूणं अ वदान है, वैसा ही उसके परवर्ती रूप 
के अध्ययन मे बौद्ध सिद्धो के साहित्य का अध्ययन भी महतत्वपृणं है। इस दृष्टि से केवल 
भारतवषं मे ही नहीं, अपितु उसके बाहर भी नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों मे उन उन 
भाषाओं मे सिद्ध साहित्य का एक रूप विकसित होते पाया जाता है । सिद्ध साहित्य को रचना के 
पी जो एक प्रकार का मूक्त चिन्तन ओर सहज जीवन कौ प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है, वह्‌ मध्य- 
कालीन चीनी, जापानी आदि परम्पराओंमें भीप्राप्तकौ जा सकती है। इस प्रकार बौद सिद्ध 


साहित्य का एक व्यापक क्षितिज बनता है, जिसमे सिद्धो कौ जीवन-हृष्टि का विशेष अध्ययन 
किया जा सकता है । 


बीसवीं शताब्दी मेँ विद्वानों दवारा पञ्विमी एवं पूर्वी भारतीय भाषाओं के सन्दभं में 
जो खोज की गई ओर उसके आधार पर जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया, यद्यपि वहु पयप्त नहीं 
है, किन्तु बहुत ही महत्त्वपुणं एवं दिशा-निर्देशक है । ेसे विद्वानों मे जो नाम विशेषतः उल्लेखनीय 
है, वे है - शरच्चनद्रदास, रजेन्द्रलाल मित्र, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शस्त्री, डा० शहीद्ल्ला, 
डा० प्रबोचचन्द्र बागची, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, डा० नगेन्द्र चौधरो आदि । इन विद्वानों 
दारा प्रस्तुत को गयी आधारभूत सामग्रियों पर उडिया, असमिया, बंगाली, मैथिली, मगही, 
भोजपुरी ओर हिन्दी के अन्यान्य रूपों के प्रसंग मे जिन विद्वानों द्वारा अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया, उनमें प्रमुख है-डा० वाणीकान्त काकती, डा० नगेन्द्रनाथ वसु, श्रीजातंवल्लभ मोहन्ती, 
राखालदास वन्द्ोपाध्याय, डिम्बेश्वर नित्तगेर, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, परशुराम चतुर्वेदी 
प्रभृति । 
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इन विद्वानों द्वारा जो सामग्रियां प्रस्तुत कौ गयीं, या उसके आधार पर अध्ययन के 
निष्कषं प्रस्तुत किये गये, उनका लाभ अगे खोज एवं अध्ययन करने मे अधोलिखित महो पर 
लिया जा सकता है- 


# ,. 


1. सिद्धो को संख्या का निर्धारण 


परम्परा से सिद्धो की संख्या 84 या 85 है, जो प्रायः सवंमान्य है । किन्तु 84 संख्या 
मानने वाली परम्परा परस्पर मे बहत कुठ भिन्न भिन्न हैँ । इसलिए उनमें संख्यागत समानता 
होने पर भी उनकी प्रस्तावित नामावली मे समानता नही मिलती । इस स्थिति में नाम की दृष्टि 
से सिद्धो कौ संख्या उत्तरोत्तर बढती जाती है, जबकि मान्यता के अनुरूप उसे 84 ही कहा जाता 
है। इस रीति से 84 समान नामों का बन्धन टूटने से संख्या का बन्धन भी टूटता जाता है । 
फलतः जैसे जैसे सिद्धो की नयी तालिकाये मिलती जाती है, वैसे वैसे उनको संख्या मे वृद्धि होती 
जाती है । इस पूरी स्थिति में सिद्धं की कोई भी अन्तिम संख्या निश्चित करना अभी सम्भव 
नहीं होगा । अतः यह्‌ आवश्यक है कि सिद्धां की संख्या की दिशा में शोध कायं चलाया जाय । 


इसके अतिरिक्त सिद्धो की जो भारतीय नामावलियां प्रस्तुत कौ जाती ह, वे अधिक 
प्राचीन होने से अवश्य महत्वपूणं है, किन्तु वे ही पर्याप्त नहीं है । इससे सम्बन्धित शोध को 
अधिक वैज्ञानिक एवं अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए नेपाल ओर तिच्बत में प्रचलित परम्पराओं 


के अनुसार अन्य नामावलियों का भी आधार लेना होगा । हमे ज्ञात है कि सिद्धो का भारतवषं 


के बाद धनिष्ठ सम्बन्ध नेपाल ओर तिब्बत से था। जिस कालावधि में भारतवषं में सिद्ध परम्परा 
प्रारम्भ हई, उसी समय इन देशो मे भी उसका प्रभाव होने लगा । यह भी ज्ञात है कि सिद्धो की 
भारतीय तालिकाणएं इन्हीं देशों से मिलती दै । वहां जो अपनो अपनी सिद्ध परम्परायं विकसित 
हई, उसे भारतीय परम्पराओों से जोड़ने की चेष्टा कौ गयी । इस प्रकार से सिद्ध परम्पराओों 
का जो विकास हुआ, उसका सामूहिक रूप मे अध्ययन भाषा, संस्कृति, साधना ओर चिन्तन आदि 
की दृष्टयो से बहुत आशाप्रद होगा । 


2. सिद्धो के दोहे ओर गीतों को उपलब्धि 


सिद के संख्या-विस्तार की अधिक साथंकता तभी होगी, जब अधिकाधिक उनके 
नये दोहे ओर गतिया मिलती जाय । अब तक के प्रयाससे जो दोहे ओर गीतियांँ मिली दहै, 
उनकी संख्या अपेक्षा से अधिक कम है । यह महत्त्वपूणं उपलब्धि है कि सरहपाद, लूयीपाद, 
कृष्णपाद, भुसुकपाद, विनयश्ची आदि कुष्ठ प्रमुख सिद्धो के दोहे ओर गीतियाँ मिली ओर उनमें 
से कु की संसृत व्याख्याय भी मिली हैँ । एसे सिद्धो के दोहे एवं पदों की संख्या डे सौ के 
लगभग है। इनके अतिरिक्त लगभग 20-22 अन्य सिद्धो के भौ कु महत्त्वपुणं पद मिलते हैः 
जिनकी सम्मिलित संख्या 50 से अधिक नहीं है । | 
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सिद्धो के दोहो जर गीतियों के संग्रह की दिशा में अनेकविधं प्रयत्नो कौ आवश्यकता 
है। ग्रन्थके रूपमे उनके संकलित अंश ओौर जिनका तिब्बती साहित्य से परिचय मिल रहा 
है, उनके मूल की खोज करना जितना भावश्यक है; उतना ही बौद्ध तन्त्र ग्रन्थो मे सन्दर्भोके 
रूप से जो दोहे विकीणं मिलते है, उनका संग्रह करना भी इस दिशा मे महत्त्वपुणं कायं हे । 
इसके अतिरिक्त वज्रगीतियों के संग्रह पर ध्यान देना होगा, जो बड़ी संख्या मे नेपाल से प्राप्त 
होती है । यद्यपि उनका विषयगत रूप दोहो आदि से कुठ भिन्न है, फिर भौ भाष्य एवं ेली 
आदिकी दिस बहुत कुष समानता भी है। सिद्धं के अध्ययन मे उनका यथोचित उपयोग 
किया जाना आवश्यक है । इन संग्रहो के आधार पर हम सिद्धो की विकसमान परम्परा का 
ज्ञान कर सकेगे। इस कायं को महापण्डित राहुल सांकृत्यायन भी करना चाहते थे, जिसको 

उन्होने अपने ग्रन्थों मे कुठ सूचनाय भी दी हे । 


3. आधुनिक भारतीय भाषायें ओर अपरं 


अपभ्रंश साहित्य के भाषाशास्त्रीय अध्ययन से भारतीय भाषाओं का ओौर विशेष कर 
उत्तरभारतीय भाषाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अपश्रंशों का एक ओर पूवंवर्ती विविध प्राकृतो 
से सम्बन्धो का ओर दूसरी ओर आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्गमस्रोत के रूप मे उनके 
सम्बन्धो का अध्ययन भाषा ओर साहित्य के क्षेत्र मे अनेक अपरिचित नवीन मान्यताओं को 
जन्म देगा। अपश्रंश भाषा का विशाल साहित्य है, किन्तु उसमे काल, भाषा ओर विषयवस्तु 
क हृष्टि से बौद्ध सिद्धो के अपभ्रंश साहित्य का महत््वपूणं स्थान है । सिद्ध साहित्य की ष्टि से 
इस प्रकार का अध्ययन होना अभी बाकी है। इस प्रकार के अध्ययन की पूणता के लिये यह्‌ 
आवश्यक है कि दोहे, गीतिर्याँ ओर अन्यान्य पदों के संकलन को प्राथमिकता दी जाय । 


4. सिद्ध साहित्य का एतिहासिक एवं सांस्कृतिक मूल्यांकन | 

सिद्ध साहित्य के एतिहासिक ओर सांस्कृतिक मूल्यांकन का सीधा सम्बन्ध भारतीय 
संस्कृति के मध्यकाल के अध्ययन से है। लगभग एक हजार वर्षो कीं तन्त्र-संस्कृति के अन्तगंत 
जीवन ओर हृष्टि के सम्बन्धमें सिद्धो ने अपने विशेष प्रकार के जवन ओर दशंन से नई 


उत्क्रान्ति प्रदान की, जिसका अध्ययन बहुत हौ महत्त्वपूणं होगा । जैसा कि प्रारम्भ मे कहा गया 


है, सिद्धो का साक्षात्‌ या परम्परया प्रभाव-क्षेत्र प्रतिवेशौ देश नेपाल, तिब्बत ओर मंगोलिया भौ 
है। इन सबके साथ सिद्धधारा का अध्ययन प्रस्तुत करना एतिहासिक एवं सांस्छृतिक हृष्टि 
से महत्त्वपुणं है । 


5. व्यापक सर्वेक्षण को आवश्यकता 


उपर्युक्त दिशा में अध्ययन कौ जो अपेक्षाये ओौर सम्भावनाये है, उनका सब कुठ निभंर 
है सिद्ध एवं उनके अपभ्रंश साहित्य के व्यापक सर्वेक्षण एवं संग्रह पर । इसकी पूति मे विद्वानों 
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| दारा जो प्रयास किया जायेगा, उसमें सुविधा की दृष्टि से वतमान प्रयास का भी किञ्चित्‌ मूल्य 





| हो सकेगा । इसी दृष्टि से यहाँ सिद्ध एवं अपभ्रंश साहित्य के सर्वेक्षण की कृ सामग्री प्रस्तुत की 
ह। जारहीदहै ओर अगेभी देने की चेष्टा की जयेगी । 
| जैसा कि कहा गया है, बौद्ध सिद्धो की चौरासी संख्या का विवरण विभिन्न परम्पराओं ह 
| मे विभिन्न रूपों मे प्रसिद्ध है, तदनुसार अभयदत्त विरचित इब थोब ग्यद चु च शीहौ लो ग्युस्‌ 9 
| ( अपण गण 07०१ (© (9 एं 1.० 167४5) चौरासी सिद्धो के जीवन वृतान्त | 
॥.. का अनुवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों मेँ किया गया है। इसौ प्रकार राहुलजौ ने भो § 
॥ चौरासी सिद्धो का विवरण अपनी पुरातत्त्व निबन्धावली में दिया है, जो अभयदत्त की सिद्धां कौ ॥ 
|| नामावली से काफी साम्य रखता है। इसके अतिरिक्त कई भारतीय एवं भोटाचार्यो ने चौरासी 4 
॥| सिद्धो का विवरण दिया है, उनमे वज्रासन, फदमपा ( सत्पिता ) एवं वुस्तोन आदि प्रमुख ( 
|| है । तन्गयुर संग्रह में भी कई दोहासंग्रहु है, जिनके रचयिता सिद्ध है, जसे चित्तगुह्यदोहा आदि । | 
| इन सब सूचनाओं के आधार संख्यानिर्धारण का कायं किया जयेगा । 


॥ | | इसी प्रकार अनेक तन्त्र ्रन्थों एवं साधना ग्रन्थों मेँ सिद्धाचार्यो का उल्लेख भिलता 


॥ || है । नेपाल मे सिद्धो की चर्यागीतियां भो बहुत बड़ संख्या मे उपलब्ध होती हैँ । वहां यह 
॥ ' “चचा-संग्रह' के नाम से प्रसिद्ध है। चचा" के गीतिकार सिद्धोंकी भी एक लम्बी सूचीहो 
॥|' जातो है, जो इन चौरासी सिद्धो में कुष्ठ हद तक समाविष्ट हो जते हे । 


उपर्युक्त सभौ नामावलियों मेँ 40 या 80 या 85 सिद्धो के न्यूनाधिक सूप में नाम 
उल्लिखित है, किन्तु इन सूचियों मे सिद्धो के नाम एक दूसरे से बहुत कम मिल पति हं । इस 
| प्रकार नामों की भिन्नता के कारण सिद्धो की संख्या बद्‌ जाती है। यहाँ यह भी ध्यान देने कौ 
॥॥ बातहैकि कुठ अन्तरके साथएकही सिद्धके विभिन्न नाम भौ सूचियो में मिलते है, जं 


१ करष्णपाद=काण्टुपाद, अवधूतीपा=ेत्रोपा=अद्रयवज, शान्तिदेव =मुसुकु इत्यादि । ६ 


| बौद्ध सिद्धो ओर अपश्रंश साहित्य के इस सर्वेक्षण मे अव तक भारतीय आचार्यो के 
॥ || ग्रन्थो के आधार पर सिद्धो की नामावली तथा तालिकां प्रस्तुत की गई हँ । यहां इसमे तिब्बती 
आचायं वुस्तोन को भी संगृहीत कर लिया गया है, क्योकि उनकी नामावली का आधार 
। भारतीय परम्परा रही है । इसके अतिरिक्त नेपाल की नामावली भो प्रस्तुत की गयी है। 
# |, उसे अधिकांश सिद्ध भारतीय है, किन्तु कुष ही केवल नेपाल निवासी हैँ । जो नेपाल निवासी है, 
॥ |, उन्होने भी जो वजगीतियां लिखी है, वे भारतीय क्षेत्र की विभिन्न अपश्रंश भाषाओं मे ही 
॥ है । इसलिए नेपाल को भी भारतीय आचार्यो को नामावलौ से जोड़ दिया गया है । इस प्रकार 
अब तकके सर्वेक्षण से प्राप्त सिद्धो के नाम ओौर उनकी बढ़ती हुई संख्या यहां दी गयी है । 
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नेपाल मेँ सिद्धो की जो वज्रगीतियां उपलब्ध है, वे संख्या में विपुल है! उनंकां भाषा ओर 
विषय. दोनों ही. दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत करना महृत्वपूणं होगा । इसलिए आगे चलकर 
नितान्त अपरिचितं कुष सिद्धो की वज्रगीतियां भी प्रस्तुत कौ जायगी । ` ; 


सिद्धो को नामावली ( भारतीय ) 


यहां सिद्धो की 9 नामावलियां दी जा रही है, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतवषंसेहै। 
( संभवतः उसमें 5-6 नेपालवासी भी हैँ ) । इसके अतिरिक्त तिब्बत के प्रमुख 4 सम्प्रदायो की 4 
सूचिययां भी यहाँ दी जा रही हैँ। प्रारम्भ में एक तालिका दी जा रही है, जिसमें अभयदत्त के 
अनुसार चौरासी सिद्धो की नामावली दी है ओर उसमे समाविष्ट वज्ासनपाद, फदमपा, 
चित्तगुह्य तथा वुस्तोन सम्मत सिद्धो के नामों का अंकन करिया गया है। इसके पश्चात्‌ 
वच्रासनपाद के 85 सिद्धो की नामावली, फदमपा के 79 सिद्ध, चित्तगृह्यगीतियों के रचयिता 
41 सिद्ध, भोट आचायं वुस्तोन के 84 सिद्ध, गृह्यसमय-साधनसंग्रह के 13 सिद्ध , नानासिद्धोपदेश 
मे उद्धृत 13 सिद्ध, अमनसिकारक्रम में वणित 32 सिद्धं के नाम, एवं पं° रत्नकाजौ वच्राचायं 
द्वारा संगृहीत चचागीति के रचयिता सिद्धो की नामावली दीजारहीहै। 


यहां दो प्रकार के अंकों का प्रयोग किया गया है। एक क्रम-संख्या, जो किसी एक आचायं 
की व्यक्तिगत सूची के अनुसार तत्सम्मते सिद्धं कौ संख्या है । जो दूसरी सिद्ध संख्या दिखायी 
गयी है, इसमे समवेत रूप से सभी सूचियों का सन्निवेश किया गया है । इस स्थिति मे अलग 
से इसकी सिद्ध संख्या दी गयी है, जिससे ज्ञात हो सके कि अन्यान्य सूचियों के मिलने से सिद्धों 
की सम्पूणं योग-संख्या कितनी है । दोनों संख्या क्रमानुसार अंकित की गयी है । इस अंकन-विधि 
से यह देखा जा सकताहै कि किस प्रकार सिद्धो की संख्या भिन्त-भिन्न नामावलियों के आधार 
पर 357 संख्या तक पहूंच जाती है । इस क्रम संख्या में इस बात का ध्यान रखा गया है किं एक 
सिद्ध की गणना एक ही बार हो, अतः जिन सिद्धो के नाम पूवं-पूवं सूचियों मे आ चुके है, बादमें 
यदि वे अन्य सूचियों मे भी समाविष्ट है, तो पूवं सूचियों का संक्षिप्त नामांकन उस सिद्ध के नाम 
के समक्ष किया गया है ओौर सम्पूणं योग मे उनकी संख्या का अंकन नहीं किया गया है । 


सर्वेक्षण के अन्तगंत उपर्युक्त सामग्रियों के अतिरिक्त तिब्बत मे प्रसिद्ध सिद्धं कौ नामा- 
वली भी यहाँ दीजारहीदहै। इन नामावलियों को देखने से यह निगंत होता है कि सिद्धं की 
परम्परा केवल भारत ओर नेपाल में ही नहीं थी, अपितु तिब्बत मे भी बनी रही । उस परम्परा 
मे वहां वृद्धि ही हई । वहां के सिद्ध अपनी परम्परा को भारतवषं के पूवं आचार्यो से निगंत 
मानते हैँ ओर उनके आधार पर ही अपने आचायं-सिद्धों कौ वंशावली देते है । तिव्बतमें 
सिद्धो की अनेकानेक परम्परां है, इसलिए उनकी संख्या बहुत बडी हो जायगी । अभी यहां 
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पर तिब्बत कै मुख्य चार सम्प्रदायो मे प्रचलित सिद्धो की नामावली प्रस्त॒त की जा रही है। 
सिद्धो की संख्या को निश्चित करने मे यद्यपि ये नाम तालिकाएं भी उपयोगी है, परन्तु चौरासी 
सिद्धो से बहुत कषठ द्र हो जाने के कारण उनके आधार पर यहां सिद्धो की बढती हई संख्या को 
अंकित नहीं किया गया है । ्‌ 


इन सभी तालिकाओं के अनन्तर अलग से एक अक्षरानुक्रम से भी तालिका दी जा 
रही है, जिससे पाठकों को तालिकाओं में किसी भी सिद्ध का कटां सन्निवेश किया गया है, उसका 
शीघ् पता लग सके । इसके लिए जो तालिका जिस आचायं के नाम की है, उस आचायं के नाम 
के प्रथमाक्षर से संकेत किया गया है । जंसे-अभयदत्त ( अ ), व्आसन ( व ), फदमपा (फ ); 
चित्तगृह्य ( चि ), वुस्तोन ( वु ), नेपालसूची ( ने० ) एवं गृह्यसमयसंग्रह के लिये ( गु° ) 
नानासिद्धोपदेश के लिये ( ना ) तथा अमनसिकार के लिये ( अम० ) । 


इस संक्षिप्त विवेचन के बाद अब एक-एक कर उपर्युक्त सभी सूचियाँ यहा पृष्ठ 
263 से क्रमशः दी जा रही है | 
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1. लुहिपा ध न > ५१ +1 
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20. नारोपा णद 2 20 
21. ठयाकिपा सियाकि° 2 ८ 21 
22. तिलि्लिपा तेलोपाद तेलोपा तेलोपा त 22 
23. चत्रपा 23 
24. भद्रा °दश्री 24 
25. घुखन्धि च 25 
26 आजोगिपा ` 26 
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45. कपरिपा 45 
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वच््रासनपाद की सिद्धसूची 


सिद्धनाम 
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आयंदेव 
लर्दपाद 
पद्मवच्र 
सरह्पादं 
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लृद्धीपाद 


कर्णपाद ( अ०-कनरिपा } 


अवधूतिपाद 
चर्यापाद 
दाक्यमित्र 
चण्डालिपाद 
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हिलपाद 
कलकपाद 
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फदमपा को सिदधसुचो 
क्रमांक सिद्धनाम अन्यत्र प्राप्य योगाङुः 
1, सरह ( अ० व° } 
2. नागाजुन ( अ० व° ) 
ध प्रज्ञापाङ ( फल ) 144 
4. रान्तरक्षित 145 
3. स्थिरमति 146 
6. वागेदवर ( व° ) | 
षः वज्घण्टापाद ( अ० न° ) 
8, दाकर 147 
्ः शान्तिपाद ( अ० व° ) 
10. विरूपा ( अ० व° ) | 
11 ज्ञानपाद 148 
12. शान्तिदेव ( अ० व०-पाद ) 
13. ज्ञानगभं 149 
14. निरूपा 150 
15. कदरीपाद ( अ०-कोद, व०-कूद ) 
16. कृष्णपाद ( अ०-कण्डपा, व° ) 
इ नागमुसुक 151 
18. लुईपा ( अ० व° ) 
19. कष्ण ( अ० व° ) 
20. इन्द्रभृति (अ० व° ) 
21. रत्नकीति 152 
22. कौकतं 153 
0. सहज 154 
24. महागजचमं 155 
वसुधर 156 
हेरुकपाद 157 
कनकोति 158 
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मांक सिदधनाम अन्यन्न प्राप्य योगाङ्ु 
28. रविमृल ` 159 
29. रत्तवज्र 160 
॥ 30. व्हुत ॑ 161 
| 31. अनंगवज् ( अ० ) 
| 32. जबरिपा = 
| | 33. गुदरिपा ( अ० ) 
| 34. कम्बलपाद ( अ० व° ) 
। 35. डोम्बी हरक ( अ० व° ) 
|| 36. सुयंगुस क 
| 37. गुण[मा]ति 164 
| 38. पद्मवज् ( व° ) 
|| 39. तैलोपा (अ० व° ]} 
40.  प्रज्ञाकर 165 
41. ज्ञानश्री 166 
42. परहित | 167 
43. कामी 168 
44. अलाभचन्द्र 169 
45. जाङन्धरपाद ( अ० व° ) 
46. मैत्रीकमल 170 
47. पद्मवज् 111 
48. नागबोधि ( अ० व° ) 
~ मज्ञश्रीमित्र | 12 
50. | राजहस्ति 1173 
51. | भद्रपादश्री ( अ व° ) 
52, - :  लीलाभद्र 14 
53. धूतिक ( योगिनी } 173 
54. दारुपणं 176 
55. शबरिपा ( अ० व° ) 


56. चेरबु मा ( £ ए }/2 }) ( अ०~चाल्ूकपा) 
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क्रमांक सिद्धनाम अन्यत्र प्राप्य योगाङुः 

प 
.+6 रोल्ड्‌मा( 20 1.25 }{8 ) 177 
58. महासिद्ध 178 
59. निर्मला 179 
60. सुमतिघोष 180 
61. नैरात्म्य 181 
62. पकाश 182 
63. जेमा ल्ुडःपा ( 876 14४ 1.प 72 ) 183 
64. वज्र एक 184 
65. ङ सड मा ( शप 0547 {४ ) | 185 
66. डी कोन मा( ज 81६0 142 ) 186 
67. ल्मव्ये मा ( 147) $€ 19 ) 1817 
68. शे जेन मा ( 2965 "पदप 1/2 } 188 
69. रो जङ्‌ मा ( ९० 02४ (2 ) 189 
70. पद्मो श्री ( ८० 9पं ) 190 
71. पद्य ग्यल मो ( एवं 1378] 110 ) 191 
2 खड़ोमाकर मो ( ०१९19) 6८0 119 वाट 1/0 ) 192 
73. ल्ह से पल शेद्‌ ( 1.12 85 १7] 9०१ ) 193 
14. वज्रसुख 194 
75. . ज्ञानपाद ्‌ 195 
76. घघाश्री | 196 
छ, ले क्यी जुड्‌ ने ( ( 1.28 [दए 1 एप हो ) 197 
78. ग्यन गी ग्यल मो ( 13790 © 179] ‰{0 ) 198 
79 खड़ोमालावा चन ( 7171020 1310 {2 1.4 29 (0 ) 199 
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चित्तगुह्यगम्भोराथंगोति की सिद्धसूचो 





॥ ` कऋरमांक सिद्धनाम | अन्यत्र प्राप्य योगाङ 
॥ 1, नागार्जुन ( अ० व° फ० } 
| 2... - यरं ( अ० वण फ० | 
| 3 कदलीपा ( अ० व° फ० ) 
| 4. आचार्यं समन्तवज्र 200 
| | कः कनपा | 201 
{ 6. कम्बरपा ( अ० व° फ ) 
7. दु्ईदपा | ( अ० वण फ° ) 
8. तेलोपा ( अ० व° फ० ) 
9. प्रज्ञाभद्र 202 
| 10 नारोपा ( अ० व° ) 
11. डेम्बीपा ( अ० व° फ ) 
12. जवरिपा ( फ° ) 
13. वसुधार ( धर ) ( फ० ) 
| 14.  दिङ्नाथ | 203 
| 15.  डोम्बी हरक ( अ० व° फ० ) 
[| 16. = अवधूतिपा ` | ( व° ) 
( | 17.  दारिकपा ( अ० व° | 
॥| 18. कृष्णपाद (अ० व° फ० ) 
| 19. चेर बु ल्हुड्‌ शद्‌ ( ९८८ ३५ 1.४ (७2 ) ( अ०-चालुकपा, फ० ) 
| 20. रो लड्‌ देवा ( २० 1.१5 57८ 82 ) ( फ० ) 
।¶ 21. रामपाल 204 
| 22. कुक्कृरिषा ( अ० व° ) 
| 8. चोद पाथु तोब चन 
। ( 8१०५ {23 पाप 51005 40 ) 205 
| 24. कुमार त्रितई 206 
॥ 25. आचायं मति 201 


26, अनंगवज ( अ° फ० ) 
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27. इन्द्रभृति ( अ० व° फ ) 

28. पद्मवज् ( व° फ ) 

29. लक्ष्मीकर ( अ० ) 

30. कमलपाद ( व° ) 

31. आचायं गभ॑पाद 208 
32. आचायं वज्रपाद 209 
33. वज्घण्टापाद ( अ० व° फ) 

34. दुङ्‌ चन कुगप। ( 70127 (29 108 22 ) 210 
35. कूतीभीर पाद 211 
36. मि फम रल्पा चन ( 1411 21137) २५} {9 (870 ) 212 
शः आचाय शान्तिकर 213 
38. योगिनी धर्मपाद 214 
39. मेत्रीपाद 215 
40. मघाघपाद 216 


41. भुसूकूपाद ( अ० व° ) 
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बुस्तोन सिदधसूची 


न 


अन्यत्र प्राप्य योगाङः 


प = 


क्रमांक सिदटनाम 

1. ल्र्ईदपा 

७ लीरापा 

व विषूपा 

4. ङंगीपा 

5. नागार्जुन 

6. कल्पलपाद 

६८ सरोरुह्वज् 

8. भुसु्कृषा 

9. सरहपाद 
10. राबरीपाद 
11: विलासवज् 
12. दारिकपा 
4. ज्ञानपाद 
14. उनमघपाद 
९ तिथपाद 
16. पद्मवज् 
17. वसुबन्धु 
18. जालन्धरपाद 
19. धमकीति 
20.  भूवपाद 
21. कनरिपा 
22. कोधकिपां 
23. इन्द्रभूति 
24. नागबोध(धि) 
25. प्रभाकर 
26. ममकण्डीपाद 
27. डोम्बीपादः 
28, कपालिपादं 


(अ० वण फ० चि० ) 


(अ० 
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(अ० ) 
( अ० व° फ० ) 
( अ० ) 
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( अ० व० फर चि°) ` 
( अ० व° फ ) 
218 
( अ० व° चि ) 
(न ~ 
219 
220 
( व° ) 
221 
( अ० व° फ ) 
( व° ) 
222 
( अ० व°) 
( अ० व° फ० चि* ) 
( अ० व° फ० चि° ) 
( अ० व° फ० } 
223 
224 
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क्रमांक सिद्धनाम अन्यत्र प्राप्य योगाङ्ुः 
29. कृखलीपा 225 
30, तेखोपाद | ( अ० व° फ० चि० } 
31. दीपंकर ( व° ) 
32. चन्द्रगोमि ( व° ) 
33. रुवुताप 226 
34. रतिवज् 227 
39; करोलपाद 228 
36. बन्धोपाद 229 
37. बाकल्य 230 
38. वसुबन्ध | 231 
अभः चरपही 232 
40. समयवज् 233 
41. श्रियाल्पाद (सियाल =श्ृगाङीपाद)  {अ० व° ) 
42. कणेपाद | 234 
43, धमुपाद 235 
44. धूमपाद 236 
45. कुमारपाद ( व° ) 
46. भदेपाद ( अ० ) 
। 417. कुव | 237 
4 48. रत्तकुरपाद | 238 
॥ 49. खद्धसिद्ध 239 
4 50. दसकीपा 240 
१ कमरूपा 241 
५ 52. टेदणपाद 242 
( 53. चर्यापाद ( व° ) 
८ 54.  चामरपाद `" - 
&: 55. सर्वभक्षपा ( अ०) 
र 56. देवकीति 244 
ए. 57. चौरंग ( अ० ) 
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( क्रमांक सिदढनाम अन्यन्न प्राप्य योगाङ्ग 
ध स 
५ 58. संघरक्षित 245 ` 
| 59. धोपाय | 246 
| । 60. धाकरई 247 
| 61. वेनपा 248 
| 62.  ल्वतिपा 249 
| । 63. अनंगवज् ( अण फ चि० ) 
| 64. भआायदेव ् (व° ) 
|| 65.  कंपला 250 
| 66.  जवरिपा ( फ० ) 
॥ | 67. . शरहपा  ( सरहपा ) 251 
॥ 68. श्रीधारा 252 
| | 69. चस्त्रल 253 
(| | १9. कोकिला ( अ० ) 
| । 8 घण्डपा 254 
॥ 72.  नारोपा ( अ० व° चि० ) 
| | | ४.८0 कुक्कूरिपा ( अ० व° चि° ) 
॥ 74.  रत्नाकरशान्ति 255 
|| 4८०७ करमल 256 
| 76. तेलोपा 257 
। | | 4.६ खण्डरिपा 258 
| 78. मतंग | 259 
। 79. बिलाक्पा 1 
॥ । 80. कलवनजोई 261 
| 81. मेखला 262 
82.  लक्ष्मोसिद्धि जोई ( लक्ष्मीकर ) ` (अ० चि०) 
83. निलोपा | 263 
84. ज्ञानाङ्कुर 264 
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गृह्यसमयसाघनसंग्रह को सिद्धसुचो 
क्रमांक सिद्धनाम अन्यन्न प्राप्य योगाड 
1.  इन्द्रभूतिपाद ( अ० व° फ° चि० वु ) 
2. लू्ईपाद ( अ० व° फ चि० बु° ) 
3. अद्रयवज्रपाद 265 
4. राक्यरक्षित 266 
ई राबरपाद ( °रीपाद-अ०, व° फ० चि० वु° | 
6. उमापतिदेव 267 
7. बुद्धदत्त 268 
8. विरुवापाद ( अ० व° फ० वु° ) 
9. विलासवच्र | ( वु° ) 
10.  सहजालोकनसमाधिवज्पाद | 269 
11. ध्यायीपाद 270 
12. विभूतिचन्द्र 271 
13. अनङ्गवज्रयोगिन्‌ (अ० व° फ° चि° वु°) 


॥॥ १ अनकक कन्ठ क १.५९. 
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नानासिद्धोपदेश को सिद्धभची 
क्रमांक सिद्धनाम स्यन्न प्राप्य योगाङु 
1. पद्माङ्कुर 272 
2. प्रज्ञारक्षित 273 
क नोलिपाद 274 
¢ सुत  सूर्यगुत-फ° ) 
5 कृष्णाचार्यं ( कण्पा, पाद-अ० व° फ० चि° |) 
6. सरह ( अ० व° फ चि० वु०° ) 
१८९ महीधरपाद 275 
8. भूरिपाद 216 
न वीरूपाचायं ८ विस्वापाद-अ० व° फ़० बु° गु° ) 
10. नागबुद्ध 277 
11. दिग्नाग 278 
12. वीणापाद ( अ० ) 
13. वीर मर्यन्दर 279 
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अमनसिकार की सिद्धसुची 
| क्रमांक सिदढनाम अन्यन्न प्राप्य योगाङ्कः 
1. (आर्य ) नागार्जुन (अ० व° फ० चि° वु° ) 
| 2.  अद्वयवज् ( गु° ) 
3. सरह( सिद्ध ) ( अ० ब° फ० चि° वु° ना°) 
4. वरेन्द्रय 280 
ृ क इन्द्रभूतिपादं ( अ० व° फ़° चि° वु° गु° ) 
[ 6. तिलोपा ( अ० व० फ़० चि० वु ) 
1 7. घ्यायीपाद ( गु० ) 
| 8. सबरनाथ 281 
9. पेण्डपातिकं 282 
५ 10. वाराही( सूकर }पा ( व° ) 
4 11. विजयघोष 283 
4 12. विसो 284 
13. वागीश्वर | ( फ° व° ) | 
३ 14. लीलाव ( अ० वृ०-पा ) 
| 15. कुकरिपाद ( अ० व° चि० वु° ) 
1 16. लिङ्कर पैण्डपातिक 285 
17. ओडिनी वज्रयोगिनी 286 
18. नारोपा (अ० व° चि० वु° ) 
19. अमोघश्री | 287 
20. अभयाकरगुप् 288 
| 21. सागरदत्त | 289 
22.  अनलवच् | 290 
1 23.  विनयगुप् ॑ | 291 
| 24. अघनश्री 292 
25. लकितवच् 293 
26. लक्ष्मीकर ( अ० चि० फ़० ) 
27. सर्वे्वर 294 
28. रागवज् 295 
29. रतनाकरशान्ति ( वु° ) 
30. मेत्रीगुप्भिक्ष ( चि० ) 
31. . सागर 296 
3ॐ2.. विश्वापादं (अ० व° फ० वु ) 
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नेपाल की सिद्धसुचो 

; | क्रमांक सिद्धनाम अन्यत्र प्राप्य योगाङः 
¢ 
। 0 परमादिवज 297 
। 2. सुरतवज् 298 
त 3. सिद्धिवज्र 299 

4. अनुपम्वज्र 300 

9. हासकूलिशि ` 301 
® 6. जालन्धरपा ( अ० व° फ० वु° ) 
| 1. कर्णपा ( अ० व° वु ) 
॥ 8. सरहपा | ( अ० व° फ० चि° बु° ना० अम° ) 
| 9. जिनसिद्धि 302 
॥ 10. रसवज 303 
1 1. विलासवजर ( वु० गु०° ) 
। 12 समरसवज 304 
| 13 भासुरक 305 
| 14 शान्तिकराचायं ( चि° ) 
॥. 15 गणेशवज् 306 
| 16. भास्वरवज् 307 
| | 17. बन्धुदत्ताचायं 308 
| 18 कुलापाद ५ 
| | ॥ 19, नारोपा (अ० व° चि° वु° अम) 
। | 20. वज्र राज | 310 
| ध:  सेनाचायं 311 
॥ तथागतवज् 312 
| 23 काण्ट्वज ( काण्पा, कृष्णाचार्यं ) 
| अ० व° फ़० चि° व° ना० ) 

24. शाइ्वतवचज् ‹ 313 

- 25. पवनवज्र ( अनर्व -अम० ) 
26. अमृतप्रभदेव 314 


| | २1. रज्ञाकुलिश | 315 
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क्रमांक सिद्धनाम अन्यत्र प्राप्य 


योगाङ्खः 

न 
28. तिरोपा ( तिल्कलिपा, तैलोपा अ० व° फ० चि० वु° अ० } 
29. सुधाकरवज्र 316 
30. गोडारीवज् 317 
31. वसुदत्ताचायं 318 
32. हेरुकवज 319 
33. सहजानन्द 320 
34. म्व 321 
35. नागार्जन ( भ० व° फ० चि° वु° अम० ) 

36. श्रीकुलिश 322 
37. गुणदत्ताचार्यं 323 
38. अद्रयवच्र ( गु° अम० ) 

39. लीलाव ( खीलापा-वु° अ० ) 

40. समयसत्ववर ( वु०-समयवच्र ) 

41. अमोधवजर 324 
42.  रल्नवज्र 325 
43. कुलिवज्र 326 
44. गोदारिपा ( अ० फ० ) 

45. नीलव ( वु°“निलोपा, व °-नीलपाद ) 

46. वागृवज्र 327 
47. दितुवजर 328 
48. रत्नकुलि 329 
49. कुलिशरत्न 330 
50. रत्न 331 
51. कुलिश 332 
52. कुलदत्ताचायं 333 
53. ओङ्कारवज्र 334. 
2 पवनकुलिक्च 335 
55. निर्दोषवज् 236 
56. ह्नि । ५ 
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क्रमांक सिदढनम अन्यन्न प्राप्य योगादधः 
57. चन्द ६५ 
॥ 58. द्विजाचायं | कः 
| 39.  हूंकारवजर र 
60. महासुखव त्र ४. 
61. वूलिशश्ी 
62. दारिकपाद ्‌ ( अ० व° चि० वु° ) 
} | | 63. कमलकुलिश | | ठ. 
| 64.  अवधूपवि 
॥ | 65. कर्मादिवज् 
। | 66. गोस्वामी 1 
| 67.  वजज्वज्र व. 
ह 68. विरूपा तु | 
| | 69. संबसयनाचार्य ५ 
॥ 70. सुधाहषं | ६ 
| 71. श्रीव्रकुकिश | ं 
| 99: पवनपवि 
| 73. वैद्य यावृद्धि वजाचायं 4 
॥ 74.  चक्रमणिकुलनिधि य 
| | 75.  बौद्धाचायं र 
। 16. कुलिदाचार्यं क 
77.  रत्तवज्रकूटिश क 
18. सुगतवज्र 
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सिद्धनामानुक्रमणी 

अघनश्री अम-24 कदलीपाद 
अचिन्तपा अ-38 कनकोति 
अद्रयवज्( पाद ) ने-38, गु-3, अम-2 कनखला 
अनङ्कपा अ-81 कन्तलि 
अनङ्खव् फ-31, चि-26, वु-63, गु-13 कन्तलिपाद 
अनन्तपा व-55 नात 
अनल्वज् । अम-22 कनरिपा 
अनुपमवज ने-4 कपालपा 
अभयाकरगुपत अम-20 कपालिपाद 
अमृतप्रभदेव ने-26 कमसूपा 
अमोघवज् ने-41 कमलकुलिश 
अमोघश्री अम-19 कमलपाद 
अलाभचन्द्र फ-44 कम्परिपा 
अवधूतिपा चि-16 कम्पला 
अवधूतिपाद व-62 कम्बल्पा 
अवधूपवि ने-64 कम्बलपाद 
असंग व-78 केरभल 
आचायंमति चि-25 करोलपाद 
आजोगिपा अ-26 कणंपा 
आनन्दगभं | व-58 कणंपाद 
आ्यदेव व-2, वु-64 कर्नरिपा 
इन्द्रमूति( पाद ) अ-42, व-15, फ-20,चि-2), क्मादिवज 

गु-1, अम-5 क्लकपाद 
उडिकलिपा अ-711 कलकलपा 
उनर्मघपाद वु-14 कल्पलपाद 
उमापतिदेव गु-6 केठपा 
ओडिनी वज्रयोगिनी अम-17 केख्लगे 
ओङ्कारवज्र ने-53 कल्वनजोई 
कखंलीपा वु-29 काण्ट्वज 
कङ्कुनपा अ-29 कामश्ची 
कङ्कुरिपा अ-7 किरपाल 
कण्ट्पा अ-17 कूकूरिपा 
कदलीपा चि-3 वूकूरिपाद 
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फ-15 
फ-27 
अ-67 
अ-69 
व-47 
चि-5 
वु-21 
अ-72 
तृ-28 
वु-51 
ने-63 
व-37, चि-30 
अ-45 
वु-65 
अ-30, चि-6 
फ-34 
तृ-75 
वृ-35 
ने-7 
व-61, वुं-42 
अ-18 
ते-65 
व-75 
अ-68 
वृ-6 
अ-21 
व-83 
तु-80 
ने-23 
फ-43 
अ-73 
अ-34 
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कुक्कुरा चि-22, वु-73 
कूचिपा अ-35 
कूतीभीरपाद चि-35 
कुदलीपाद व-17 
कुभुच व-76 
कुमारत्रितई चि-24 
कुमारपाद व-46, वु-45 
कुम्भरिपा अ-63 
कुलदत्ताचायं ते-52 
कुलापाद ने-18 
कुलि ते-51 
कुलिशरत्न ने-49 
कुलिशवज् ने-43 
कूलिशश्री ने-61 
कुलिशाचायं ने-76 
कू वज्र व्‌-41 
कष्ण फ-19 
कृष्णचर्यापाद व-24 
कृष्णपाद फ-16, चि-18 
करष्णवज्र व-14 
कृष्णाचायं ना-5 
कोकिलपा अ-80 
कोकिला वृ-70 
कोद्कुनपा व-40 
कोदकल्पा अ-44 
कोधल्िपा वु-22 
कोन्तलि व-69 
कौकतं फ-22 
खंगपा अ-15 
खड्गसिद्ध वु-49 
खडोमाकरमो फ-72 
(7111<112]1 {110 113 ५81 110 ) 

खडोमा लाबा चन फ-79 





(70191 [010 119 1.9 8४ (30) 


खण्डरिपा 

गणेशवज् 

गर्भपाद ( आचार्यं } 
गीतिघोष 
गुणदत्ताचायं 
गुणमति 

गुदरिपा 

गोडारीवज्र 
गोदारिपा 

गोधुरिपा 

गोरक्ष 

गोस्वामी 

ग्यन गी ग्यलमो 

( 174 ७1 1१21 2/0 ) 
घघाश्री 

घण्टापा 

घण्डपा 

ड सङ्‌ मा 

( 519 18987 {3 } 
चक्रमणिकुलनिधि 
चण्डालिपाद 

चत्रपा 

चन्द्रकीति 

चन्द्रगोमि 

चन्द्रभद्र 

चन्द्रवज् 

चपरि 

चपरिपा 


चमरिपा 
चम्पकपा 


चरपदुी 
चर्थापाद 


वु-77 
ने-15 
चि-31 
व-66 
ने -317 
फ-317 
फ-33 
ने-30 
ने-44 
अ-55 
अ-9 
न-66 
फ-78 


फ-76 
अ-52 
वृ-71 
फ-65 


ने-74 
व-65 
अ-23 
व-59 
व-20, व-3 
व-51 
ने-57 
व-70 
अ-359 
अ-14 
अ-60 
वु-39 
व-63, वु-64 
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डी कोन मा 
( (11 81501 13 ) 
तथागतवज्र 


चवरिपा अ-64 
चस्त्रल वु-69 
चामरपादं वु-54 
चालृकपा अ-54 
चेरबुमा फ-56 
( 2 € एप 18 )} 

चैर बु ल्टुद्‌ शद्‌ चि-19 
( 2.€॥ 8 [पकर 990 ) 

चोद पा थु तोब चन चि-23 
( 5१०५१ 28 70 507 (४ ) 
चौरंग वु-57 
चौरंगपा अ-10 
जबरिपा फ-32, चि -12, वृ-66 
जयानन्द अ-58 
जालन्द्रपाद व-36 
जालन्धरपा अ-46, ने-6 
जालन्धरपाद फ-45, वु-18 
जिनसिद्धि ते-9 
जेमालङ्‌्पा फ-63 
( 87€ {9 [.ए7 9 ) 

जेतारि व-32 
जोकिपा अ-53 
ज्ञानगर्भं फ-13 
ज्ञानपाद फ-11, 75, वु-13 
ज्ञानश्ी फ-41 
 ज्ञानाङ्कूर वु-84 
टेढणपाद वु-52 
डद्धधिपा अ-31 
डगीपा वु-4 
डोम्बिपा अ-4 
डोम्बीपा वि-11 
डोम्बीपाद वु-27 
डोम्बीहेरूक व-17, फ-35, चि-15 


तन्तिपा 
तन्त्रिपाद 
तमपकपा 
तिन्थपाद 
तिलोपा 
तित्ल्िपा 
तेलोपाद 
तंलेपा 
तंलोपाद 
्ेहुत 
थकनपा 
थगपाद 
दकिपाद 
दरिकपा 
दसकीपा 
दसरिपाद 
दारिकपा 


दारिकपादं 
दारुपणं ` 


दिगनाग 
दिडनाथ 
दोपकदेव 
दीपंकर 


दुडः चन कुगपा 
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फ-66 


ने-22 
अ-13, 33 
व-18 

व-42 

वु-15 

ने-28, अम-6 
अ-22 

व-23 

फ-39, चि-8, वु-76 
वु-30 

फ-30 

अ-19 

व-35 

व-31 

अ-77 

वु-50 

व-54 
चि-17, वु-12 
व-28, नै-62 
फ-54 

ना-1] 
चि-14 

व-30 

व-22, वु-31 
चि-34 


( 001प (40 1 ण्ड 2 ) 


देवकीति 
द्विजाचायं 
घमुपाद 
घमंकीति 
धमंपा 


तु-56 

ने-58 

वृ-43 

व-43, वृ-19 
अ-36, 48 
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धमंपाद ( योगिनो ) चि-38 पद्कुजवचं व-6 1. 
घहल्िपा अ-70 पद्मव व-4, फ-38, 47, चि-28, ( 
9 ३९8 16 ध 
धिलिपा अ-62 पद्याकर व-49 4 
धृखन्धि अ-25 पद्याङ्ुर ना-1 ॥ 

| धूतिक | फ-53 पदी त मो फ-71 4 

। धूमपाद नु-44 ( 29402101 121 }{0 ) 9 

| | घोकसिपा अ-49 व | फ-70 ५ 

। | धोपाय ` -षु-59 ( 2241100 91 ) श 

|| धोबिपा  अ-28 पनहपा  अ-79 4 

1 ध्यायोपाद गु-11, अम-1 प्रमादिविज ने-1 4 

। नगुणपा अ-57 परहित फ-42 | 

। नतपादं व-19 पवनकुलिश ` ने-54 | 

। नल्पा अ-40 पवनपवि ने-72 

| नलेन्द्रपाद व-11 पवनवज् ने-25 

। | नागबुदध ना-10 पुतल्पा अ-78 

| नागबोध वु-24 पुष्पपाद व-85 

॥ नागवबोधि अ-76, व-29, फ-48  पैण्डपातिक अम-9 

| नागभुसुक फ-17 प्रकाश फ-62 

|| नागार्जुन अ-16, व-1, फ-2, चि-1 परलाकर फ-40 

| | तु-5, ने-33, अम-1 परजञाकुलिक् ने-27 

| | | नारोपा अ-20, वु-72, ने-19, अम-18 प्र्ञापाठ फ-3 

|| नारोपाद व-16 प्रनाभद्र चि-9 

। | | निरूप फ-14 प्रज्ञारक्षित ना-2 

। । | | निर्दोषिवज् | ते-55 प्रभाकर वु-25 

|| निमा फ-59 = बन्धीपाद ु-36 

| | निलोपा वु-8¬ बन्धुदत्ताचायं ने-17 

| | नील्पाद व-48 बाकलय वु-37 

|| नीलव ने-45 बिलच्प  वु-79 

। | | नैरात्म्य फ-61 बुद्धज्ञान ॑ व-13 

|| नोलिपाद ना-3 बुदधदत्त गु-7 

|| वकर्वाल व-41 बौद्धाचायं ने-75 

९१। पड्कजपा | अ-51 ` भदेपाद वु-46 

01 


१ क्व 


| 
| 
| 
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भद्रपा अ-24, व-26 मेघवेग व-52 

भद्रपादश्री फ-51 सेधिनीपा  अ-50 

भन्धेपा अ-32 मेत्रीकमल | फ-46 

भयानि व-84 मेत्रीगुप्त( भिक्षु ) अम-30 

भवह अ-39 मेत्रीपाद चि-39 

भागलन  व-67 रत्न ने-50 

भासुरवच्र ने-13 रत्नकीति फ-21 

भास्वरवज् ने-16 रत्नकुरपा तु-48 

भिक्षणपा अ-61 रत्नकूखिद ते-48 

भीनासा व-43 रत्नवजर | फ-29, ने-42 

भुसुक व-9 रतवज्कुलिश ने-77 

शुदुक्पा अ-41, व-8 रत्नाकरशान्ति वु-74, अम-29 

भुसुकरुपाद चि-41 रतिवज वु-34 

 भूरिपाद ना-६ रविगुप्त ना-4 

भूवपाद्‌ वु-20 रविूल फ-28 

मघाघपाद चि-40 रसवज ने-10 

मज्ञुवज ने-34 रागव अम-28 

मज्ु्ीमिव् फ4० राजहस्त फ-50 

मणिभद्रापा अ-635 रामपाङ चि-2। 

मतग वु-78 राहुलपा अ-41 

ममकण्डीपाद वु-26 र्वु ताप वु-33 

महागजचमं फ-24 रोजङ्मा ( २० 0८४7 }{2 ) फ-69 

महासिद्ध । फ-58 रोकड देवा (१० 1.25 5125 8४} चि-20 

महासुखवज न-60 रोलङ्‌ मा ( २० 1.45 1/2 ) फ-57 

महिख्पा अ-37 लक्ष्मीकर( 7 ) अ-82, चि-29, अम-26 

| महीधरपाद ना-7 लक्ष्मीसिद्धि जोई वु-82 

८ मिनरपाद व-51 लमक्येमा ([.20 ऽ}< 65 1/2} फ-67 

[ मिफम रल्पा चन चि-36 ललितवज अम-25 

॥ ( 41 71910 ‰१] 729 (20 ) लवतिपा वु-62 

¢ मीनपा । अ-8 लावापादं व-19 

४ मुरलीपाद व-80 लिङ्खर पैण्डपातिक अम-16 

{ मेकोपा अ-43 लोलापा अ-2, वु-2 

( | मेखला अ-66, वु-81 लीलाभद्र फ़-52 
। 
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लीलाव 
ल्ईपा 
लृ्ईपाद 
लृद्क्िपाद 
लुचिकपा 
लुहिपा 

ले क्यी जुर्‌ ने 


ने-39, अम-14 
फ-18, चि-7, वू-1 
व-3, गु-2 

व-60 

अ-56 

अ-1 


(1.25 < [एषण ह25) फ-77 


ल्ह सरेपर शद 


फ-73 


( 1.19 545 0731 ९७९५ 1 


वज्र एक 
वज्रचण्टा 
वज्रघण्टापाद 
वज्रपाद आचाय 
वज्रराज 
वज्वचज् 
वज्सुख 
वरेन्द्रय 
वसुदत्ताचायं 
वसुधर 
वसुधार. 
वसुबन्ध 
वसुबन्धु 
वाक्व 
वागेख्वर 
वाराही 
विजयघोष 
विनयगुप्त 
विभूतिचन्द्र 
विरू(वा) पाद 
विषूपा 
विरूपाचायं 
विलखासवज्र 


फ-64 

व-10 

फ-7, चि-33 
चि-32 

ने-24; 

ने-67 

फ-75 

म-4 

ने-31 

फ-25 

चि-13 

वु-38 

वु-17 

ने-46 

व-73, फ-6 
अम-10 

अम-11 

अम-2) 

गु-12 

व-8, गु-8, अम-32 
अ-3, फ-10, वु-3, ने-68 
ना-9 

वु-11, ने-11, गु-9 


धी 


विसो अम-12 
वीणापाद ना-12 
वीनापा अ-11 
वीर मर्येन््र ना-13 
वीयपाद व-39 
वेनपा वु-61 
वैद्य यावृद्धि वज्राचायं ने-13 
व्यालिपा अ-84 
राकर फ-8 
राबरपा अ-5 
राबरपाद गु-5 
राबरिपा फ-55 
शबरोपाद व-27, वु-10 
राब्दपादं व-68 
र(स)रहपा वु-67 
शाक्यमित्र व-64 
शाक्यरक्षित गु-4 
शान्तरक्षित फ-4 
रान्तिकराचायं चि-37, ने-14 
शान्तिदेव फ-12 
शान्तिपा अ-12 
शान्तिपाद व-21, 34, फ-9 
राइव्रतवज् ने-24 
ेजोन मा ( ९०८5 ८0 पि 114 ) फ-98 
दयालिपा अ-21 
श्रियार्पाद वु-41 
श्रीकुलिकि ने-36 
श्रीधारा वु-68 
श्रीवज्रकू लिश ने-71 
संघरक्षित वु-58 
संचसयनाचायं ने-69 
समन्तवज् (आचार्य) चि-4 
समयबवचज वु-40 
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समयसत्तववज् ने-40 सिंहपाद व-56 
समरसवज् ने-12 सुगतव च ने-78 
समुद्रपा अ-83 सुतलोकि व-44 
सरकपा व-33 सुधाकरवच् ने-29 
सरसूक व-82 सुघाहषं ने-70 
सरह फ-1, चि-2, ना-6, अम-3 सुमतिघोष फ-60 
सरहपा अ-6, ने-8 सुरतवच् ने-2 
सरहपाद व-९, 81, वु-9 सुवर्णद्वीप व-38 
सरोरुहवज् वु-7 सूकरपाद ( वाराही ) व-25 
सवभक्षपा अ-15, बु-55 सू्ंगुप्त फ-36 
सर्वेवर अम-27 सूर्यगुह्य व-72 
संवरनाथ अम-8 सेद्खेपाद व-77 
3 सहज फ-23 सेनाचायं ने-21 
| 4 | सहजानन्द ने-33 स्थिरमति फ-5 
9 सहजारोकनसमाधिवज्रपाद गु-10 हषनुसिह ने-56 
सागर ` अम-3। हासकुलिश ने-5 
3 सागरदत्त अम-21 हिरपाद व-74 
| सागरपा अ-75 हंकारवज् ते-59 
सिद्धपाद व-50 हेतुवज् ते-47 
सिद्धिवजर ने-3 हेर्कपाद फ-26 
सियालि व-71 हेरुकवज्र ने-32 
तिम्बती गररुसिद्धनामावखी 





पहले कहा गया है कि बौद्ध सिद्धो की विस्तृत परम्परा को समञ्जन के लिए यह्‌ आवश्यक 








है कि भारतवषं में चौरासी सिद्धो के नाम से जिन सिद्ध आचार्यो की परम्परा का विकास हआ, 
उसी परम्परा में भारतवषं के बाहर तिब्बत में भो सिद्धो की एक परम्परा प्रचलित हुई, तिव्बत 
कौ परम्परा के सिद्धो ने भारतीय परम्पराके कठ सिद्धो से अपने कोजोड़ा। विदित है कि 
तिच्बत में बौद्ध विद्या ओर साधना का अनेक शाखाओं मे विकास हआ, उनमें निम्नलिखित 
चार सम्प्रदाय है- 

1. जओीङ्‌ मापा (पि? 119 122 

2. कर्म्युद पा [1521 01(ग़ण्त्‌ ४ 
3. सक्या पा ऽ 51< 2 722 

4. गेलुग पा १७८ 1.९5 7 

57 











वातात ॥ ५ 


तो भि 
[र ण 


कि 
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टन चाये सम्प्रदायो के सिद्धो का जसे भारतीय स्रोत है, वसे अपने अपने सिद्धो क 

भी स्वतन्त्र परम्परयेंदहँ। वे परम्परायें भौ आगे चलकर उपसम्प्रदायों के भेद से भिस्न-भिन्न 
परम्पराये बन गयीं । कहीं कहीं परम्पराओं के भेद के पीछे तान्त्रिक परम्पराओं का विषयभेद 
भनी आधार बना। जैसे गेलुग परम्परा मे गह्यसमाज, चक्रसंवर ओर भैरवतन्त्र आदि के तर््र- 
साधना के मेद से भिन्न उपसम्ब्रदाय खडे हुए । इन सम्पूणं सम्प्रदाय एवं उ पसंम्प्रदायों कौ 
नामावली बहुत बृहत्‌ हो जाती है ओर उस बृहद्‌ नामावली मे यह निण॑य लेना कठिन हो 
जायेगा कि उनमें कन्द सिद्ध की कोटि ने रखा जाय ओर किन्दं सिद्धेतर साधको एवं गुरुओ को 
कोटि से । फिरभीकालकीद्टिसे कुठ प्रारम्भिक नामावलि संग्राह्य हो सकती है। इस 
दृष्टि से यह पर तिब्बत के चारों सम्प्रदायो कौ एक एक सीमित नामावलीकी जारहीदहै, 
जिससे सिद्धो कौ परम्परा के अध्ययन एवं शोध में उसको भौ सहायता ली जा सके । 


यँ पर इन मुख्य चार धाराओं मे विभाजित सिद्धो का विवरण क्रमः प्रस्तुत किया 
जारहाहै। 
जीडमा ( पि» 148 ) 

परम्परा कै विस्तार के लिये दुद्‌ जोमस्‌ के इतिहास का आधार लिया जा रहा दै। 


नीचे यहाँ जो परम्परा दौ जा रही है, उस पुरौ परम्परा मरे प्रथम 25 सिद्ध एक साय मेहीएक. 


आरतीय आचाय के द्वारा अभिषिक्तं हए भे । ये तान्त्रिक आचायं थे ओर तन्त्रशास् के मुख्य 
परवतत॑कों मे माने जाते हैँ । यह्‌ विख्यात आचायं पद्मसम्भव आचायं शान्तरक्षित के समकालीन 
ये ओौर उन्होने प्रारम्भ मे निम्नलिखित 2 विशिष्ट व्यक्तियों को अभिषेक प्रदान किया) ये 
पचीसों साधना के बल से अगे चलकर सिद्ध हुए । 2> से आगे जिन 14 सिद्धो के नाम दियं गयं 


है, इसी परम्परा में 108 तेरतोन हृए । से तेरमा-आस्नाय भी कहते है 1 जो समयसम्‌ , पर 


भारतीय सिद्ध आनन्दवच्, मंजमित्रः विमलमित्र, हुंकार, वुवकुरिपा, विलासवज आदिसे 
परस्परा प्राप्त कर सिद्ध हृए, उनके नाम आम्नाय (का मा ट्‌) 19 ) मे संगृहीत किये गये 
है, जो 39 से 47 तक यहाँ दिये गये दै। 


1. नमखई जीडपो 197) 01190} ऽपिभि?० 

2. सङ्ग्यस येशेस 685 1938 € 968 

3. ग्यल छोग वड्देर 1१) 71108 ५88" {0€॥ 
4. येशेस छोग्यल ( योगिनी ) छः ८. ५८5 {71110 1९३1 

5. पलयेर 29] ४ 

6. पल ग्यी सेङ्गे 4791 © $€ (€ 


7. वैरोचन ९781 {० (228 


त \ , - रै 
+++. 

















वि @ 


10. 
11. 


12 


14 


16 


19 


41, 


24. 
23; 
24. 
ध. 


26. 


2२ 
28. 
८9. 
30. 


31 


33 


35 


धमराज 

य़ा जीड्पो 
दोजं दुद्‌ जोमस 
ज्ञान कुमार 


, न नम येशेस 
13. 


येशेस वड्‌ दन 


, क व पल चेगस 
15. 


पल ग्यी वङ्ग 


. शुद बर्‌ पल सेड 
17. 
18. 


ग्यल वई लोडोस 
ख्ये दुड्‌ लोचावा 


.उनपानमख 
20. 


ओग्यन वङ्‌ दुग 
माथोगरिनि देन 
पल ग्यौ दों 
कोनषठोग जुड्‌ नस 
ग्यलवा जड छुब 
दनमाल्ैवडः 
ङ दग जडः 

गुरु छोस क्यौ वड्‌ दुग 
रिग जिन देन पो 
सङ्‌ ग्ये लिङ्पा 
रत्ना लिड्पा 


. पद्म लिड्पा 
32. 


रिगजिन फद टीनपा 


. दुद दुल लिड्पा 
34. 
. खनचछेन येशे जिडपो 
36. 
37. 


जिगमेद लिडपा 


गूतेर दग लिङ्पा 
खेनचे वड्पो 


38. पदुम गर वड्‌ 
39. मौ फमपा 
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40.थङः थोड्‌ ग्यलपो 1192 50 ७१] 70 

41. देशेगस जुरपोचे 0126 ९9९९5 ण 20 (€ 

42. हेरुका पल जुर छुड. प्रलयणढ १२१] ण (प्प 

43. डो फुग पा 5@10 27 7४ 

44. रोड जोमपा {० 2071 3 

45 युडः तोनपा 2 ४ पः" 507 {8 

46 ङ रीस पद्य वड. ग्यल 41 {२15 22471 १९४४ (7४1 
47. धमेश्री 121141012 पं 


क्मुदपा ( ७1९9] 737१ ए ) 


तिव्वतती सिद्धो की परम्परा मेँकर्ग्यद सम्प्रदायके सिद्धो कौ साधना ओर चर्या 
भारतीय चौरासी सिद्धो से बहुत मिलती जुलती है । यही कारण हैकि मौल रस्‌ पा आदि सिद्धों 
ने अपने दोहों में तान्त्रिक कमैकाण्ड ओर साधना प्रक्रिया पर जोर न देकर उच्च सिद्धि के लिये 
सहज ज्ञान पर अधिक जोर दिया है। इस परम्परा के अधिकांश सिद्धो ने चौरासी सिद्धो की 
तरह अपने आध्यात्मिक उद्गारो को प्रकट करने के लिये प्राचीन दोहो का आधार लिया है, 
जिसको सितु धर्माकर हारा ( करग्यद दोहा सागर 158 17० 0009 5822 ) नामक 
ग्रन्थ मे संकलित किया है । कर्म्युंद परम्परा के पास भारतीय सिद्धो के दोहे, जो तनग्युर में 
संकलित नहीं है, उनमें प्रमुख नरोपा, मैत्रीपा, दाखुकपा आदि के कई दोहे 'रस चुडः ( (९8 
तपण ) के जीवनी नामक ग्रन्थमें है। बहतो ने सरह, तिलो, नरोपाद आदि के दोहो पर टीका 
भी लिखी है, जो खड़ोई जन ग्युद की यीग बीड ( ०1९0811 "00 ऽपि 07०१ [< 
£ ऽधि?) तथाछ्ग चेन ग्य जुः ( {112 6060 1(ए9 ९9८ ) मे संकलित हे । नीचे 
दिये जा रहे सिद्धो के दोहै संस्थान के पुस्तकालय मे उपलब्ध ह, जो जीवनी या अपने नाम 
के बक. बुम ( 01९81 18४0 ) में विद्यमान है । 


तालिका प्रथम मे 18 तक भारतीय परम्परा के सिद्धो का नाम दिया गया है । यद्यपि 
कर््युद परम्परा के सूत्रपात करने वले मरा लोचवा तक पारमिता ओर तन्त्रीं की अलग- 
अलग कई परम्परायें है, यहां रस चुद्‌ ( १25 (४४ ) जो भारत मे आकर मंत्रीपाद आदिसे 
शिक्षा-सोक्षा लेकर भोट देश लौटे ये, उनकी जीवनी ( टी° जो ० स° प° 706 ) नामक ग्रन्थ स 
दी गई कर््यृद की भारतीय सिद्ध परम्परा को यहं दिया गया है, जो प्रथम से 19 तक है । 
19-23 तक कर्ग्युद की सामान्य सिद्ध परम्परा है, 23ां दगपो पुण्य रत ( 12988 {0 (पका 
2940 ) से कड, गड, त गलुड्‌ ( 180 (8114, 31 जण, 5138६ [पपे ) आदि करई 
उपशाखायें निकलती हैँ तथा हर शाखा में कई सिद्ध हुए । यहां गपा (808 2४ ) कर्युद के 
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सिद्धोको दियाजारहाहै। जो 23 से 2 तक तथा ह । अन्तिम 3 सिद्ध बहत ही प्रसिद्ध हृए, 


जिन्होने नाना प्रकार के चमत्कार भी दिखाये । 


वज्रधारा 
वज्रपाणि 
सरहपा 
लोहिपा 
धीडङ्गीपा 
सुमति रत्नपाद 
नागार्जन 
मतंगी 
सुमति ( योगिनी ) 
निगुमा , 
. सुखाधारी , 
. थङ्लोपा 

. दारुणपा 

. कणैरिपा 

- महासिद्धिस्वामी 
. भीनासा 

15. लावापा 

16. इन्द्रभूति 
17. तिल्लीपा 
18. नरोपा 

19. तीपफूपा 


> @ ~> ® ~ > ~ +> ~ 


१ त ग~ [1 "~ तै 
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भोटदेश्ीय 


20. मरपा 

21. मीलारस पा 
22. रस दडः पा 

23. दगपो पुण्य रत्न 
24. दुसुम खेनपा 
25. कर्मा पाक्षि 
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26. 
» {0 
28. 
99: 
30. 
31. 
2.2. 
33. 
34. 
99 
36. 
६.५८ 


38. 
39; 
40. 
41. 
4२. 
43. 
44. 
45. 
46. 
417. 
48. 
49. 
50. 
१ 
अ 


सिद्ध उग्यंनपा 
रडः जुड़ दोजं 
छगस मेद रागस 
सितु धर्माकर 
जनग वड चछुग 
बरवा 

क्योब पा जिगतेन सुम गोन 
डीगुड छोसडगस 
तगस छड क्यब गोन 
फगमो इबपा 
लीङ्‌ रस 

चङ्‌ पा ग्रस 
बोन रस 

गोद छड्पा 
वोरिवा 

मीमा बस 
दोलिङ्पा 
पोसक्यापा 

चुसूम पा 

जम यङ छोस जे 
शेरब जड्पो 

चुल ठिम रिनचछेन 
ग्यल वङ्‌ छोस जे 
कुलगा तेनजिन 
डगपा वून लेगस 
चडः जम कुनगा 
वुस जोम हरक 


सक्या ( 9४ 97४ ) 


सक्या परम्परा मे भी सिद्धो की अपनी 
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स्वतन्त्र मान्यता है । उसके अन्तगंत अनेक 


उपशाखाये है । उन शाखाओं के सिद्धो की मान्यता मे परस्पर किचित्‌ अन्तर है। वहं अन्तर 
साधनाभेद से भी प्रतिफलित होता है । प्रचलित साधना-परम्पराओं मेँ हेवज-परम्परा महत्वपुणं 
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है ओर वैसे ही योगिनी-साधना ( खेचर "१151241 577०१ ) परम्परा भो महत्त्वपूणं है । सक्या 
सम्प्रदाय के जो अनेकानेक सिद्ध हए, उनकी तालिका यहाँ दी जा रही है । जिसमें प्रथम हैव जरतन्तर 
से अनुशासित परम्परा है ओर दूसरी योगिनी द्वारा उपदिष्ट साधना है । प्रथम क्रमसाधना ओर 
द्वितीय अक्रमसाधना या ( कर्वातिन्त्र ) साधना कहौ जाती है । 


यै एते 
भ=~-+ €> 


19. 
20. 
21. डोर छेन कुन दगह्‌ जङ्पो 
22. 


© ® ~> © «> > ~ ? ~ 


इस तालिका में प्रथम से 7 तक भारतीय तथा 11 से 33 तक खेचर परम्परामेंभी 
आते, जो नारोपा ओर फम थीड्पा ( 7970 112 2५ ) एवं उनके भाई से प्रचलित 
हुई थी । आगे की नामावली विशुद्ध रूप से हेवज्र-परम्परा में मिलती है । 


दोजं ठड्‌ 


. नैरात्म्य 


विरूपा 


. कृष्णपाद 

. वज्रघण्टापा 

. अवधूतिपाद 

. गयाधर 

. डोग मी लोचवा 

. से तोन कुन रिग 

. शङ तोन छोसवर 

- स छिन वुन दुगह्‌ जीडपो 
12. 
13. 
. साक्य पण्डित 

. छोस ग्यल फगस पा 

. शङ तोन कोन छोग 

. छोस जे सोद नमस द्पल 
. लामा दम्पा सोद नमस ग्यल छन 


आचायं सोद नमस चेमो 
जे चून डगपा ग्यल छन 


पल दन छल ठीमस 
बुद्धश्रौ 


मुस छेन सेमपा छेनपो 
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23. दग छेन दोजं छडः व्लोडो ग्यलघछन 


24. कुन जड छोस क्यी जीमा 
25. छर छैन लोसल ग्य 
26. खेन चे वङ्‌च्ुग 
27. लब सुम ग्यल छन 

28. वड छुग रब तन 

29. सोद नम छोग दन 

30. सोद नम छोगड़बव 

31. खेन रब जमसपा 

32. कुन दग्‌. लुन्डुब 

33. कुन द्गह. लेगस पई जुङ नस 
34. ङग वड कुन द्गह्‌ लोडो 
35. नम मूखहू छी मेद 

36. कुन द्गह्‌ तनजिन 

37. तन पद्‌ म्यल छन 

38. सोद नमस ग्यल छन 

39. व्लोटोस जीडपो 

40. कुन द्गहु जम यङः 

41. व्लो ग्तेर वड्पो 

42. छोस क्यी जीमा 

43 जन फन जीडपो 


-~ 


--- 


. गेदुग ( १८७९८ 1.०5 ) 


धीः 
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गेलुग सम्प्रदाय तिब्बत के अन्य सम्प्रदायोंसे कषठ भिन्न, किन्तु अनेक दृष्टयो से 
महत्तवपूणं सम्प्रदाय है । हमें ज्ञात है कि भारतीय आचायं दीपंकर श्रीज्ञान दसवीं शताब्दी में 
तिब्बत पहुंचे थे । उनके सामने समस्या थ सूत्र, शास्त्र ओर तन्त्र के बीच सन्तुलन स्थापित 
करने की । उन्होने इस कायं को सम्पन्न किया । उनके बाद तन्त्र के प्रति कष्ठ भिन्त हृष्टि अपनायी 
जाने लगी, जिससे प्रभावित अनेक विख्यात आचायं हुए, जिनमे चोंखपा लोसड्‌ इगपा ( 180" 
12 22. 1.0 12225 19958 ४ }) उल्लेखनीय है । उन्होने जिस नवीन सम्प्रदाय का 
प्रवतंन किया, उसे गेलुग कहते हैँ । इस पूरी एेतिहासिक पृष्ठभूमि मे गेलुग सम्प्रदाय मे अन्य 
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भोट सम्प्रदायो से कु भिन्नता आयी । जिस प्रकार के सिद्धो की मान्यता इस सम्प्रदाय मेँ 
सम्भव है, उसकी एक नामावली लमरिम (1.41 1९115 30] 12608 ) मे अंकित है, उसी के 
आधार पर यहाँ निम्नलिखित नामावली प्रस्तुत की जा रही है- 


1. बुद्ध 
2. मञ्जुश्री 
3. नागार्जुन 
4. चन्द्रकीति 
5. विद्या कोकिला 
6. विद्या कोकिला द्वितीय 
7, दीपंकर 
भोटदेश्ीय 
8. पोतो पा 
9. शर बा 
10. छद खव 
11. स्प्योलबुपा 
12. जड छेन पा 
13. मषठोस्नवा 
14. मोदम्रपा 
15. दुल खीमस्‌ बर 
16. ग्येर स्प्रोन शवस्‌ 
17. सङ्स ग्यस द्वोन 
18. नम ख ग्यलपो 
19. सेडगे जङ्पो 
20. ग्यल से जडपो 
21. नम खग्यल छन 
22. चोड्खापा 


` 23. जम द्‌बङ ग्य सष्ठ 


24. द्ग लेगस द्पल 

25. बसो रजे .. 

26. छोस क्यी दोरजे 
38 
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27. द्वेन सा पा 

28. सडमस्‌ ग्यस्‌ येशेस शबस 
29. व्लोजङ छोस्‌ ग्यन 

30. रत फंग पा 

31. दुगे लेगस ग्य मूषो 

32. ङग्‌ द्‌बड्‌ व्यमस्‌ पा 
33. येशे जबस 

34. येशे ग्यल मूषछन 

35. थोग मेद ग्य मुष्टो 
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